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केद के अध्ययन एकं शनक संस्कृति 
के 


_ ज्ञानं का सर्वोत्तम और सर्वेजुल्मम माध्यम 
A 
स्‌ [वता 
[ वेदसंस्थान का मासिक पत्र ] 


# देव के दिव्य काव्य वेद के भ्रध्ययन का सर्वश्रेष्ठ साधन, 

ॐ वेदमन्त्रों की विदेहक्ृत मौलिक व जीवनप्रद व्याख्याय, 

# प्रत्यन्त ठोस, सुपच, पौष्टिक, प्रेरणाप्रद सामग्री से भरपुर, 

# गोतायोग, विदेहगाथा, पातञ्जल योग स्थायी स्तम्भों से समलंकृत, 

ॐ सानव-धमं के पथप्रदर्शक लेखों से.समन्वित । 
॥ एक एक शब्द पठनीय, मननोय, श्राचरणोय ॥ 
॥ एक एक तरंग भानव को ऊंचा उठानेवाली॥ 
॥ एक एक प्रेरणा जीवन को भ्रागे लेजानेवाली ॥ ` 
॥ एक एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 


गी गह गीत से 
ili 
स्वयं ग्राहक बनिये ओर अपने प्रियजनों को बनाइये 
पेदसंस्थान, 
८८परौ... बो. ,सं.,१9.१, आजञपेर 
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यजुवेंद-व्याख्या 


ष्टम पुष्प 


विष्णु की प्राप्ति श्रौर 
बिष्णु-योग को व्याप्ति को 
साधना 


ब्रह्म के संदशंन और ब्राह्म 
गुणों को प्राप्ति 
कॉ 


कोद्कि योग-शार् 


विद्यानन्द 'विढेह” 
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यजुर्वेद-व्याख्या 
आठवाँ अध्याय 
उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा | 
विष्ण उरुगायेष ते सोमस्तं रक्षस्व मा त्वा दभत्‌ ॥ 


(य ८/१) 


उपयाम-गृहीतः ग्रसि ग्रादित्येभ्यः त्वा। 
विष्णो उरु-गाय एषः ते सोमः तं रक्षस्व मा त्वा दभन्‌ ॥ 


सातवें अध्याय में विश्वव्यापी साचार वेदप्रचार 
की नियोजना थी । इस आठवें ग्रध्याय में विष्णु 
की प्राप्ति की साधना है । वेदाध्ययन तथा वेदप्रचार 
का लाभ क्या, यदि विष्णु की प्राप्ति नहो। 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति (ऋ १. १६४. ३६, 
श्र ६. १०.१८)-जो उसे नहीं जानता है वह वेद 
से क्या करेगा । 

विश प्रवेशने । विष्णु शब्द विश धातु से बना 
है जिसका अर्थ है प्रवेश करना । अ्रग्नि-याग 
[अग्निहोत्र, हवन] विष्णु है, क्योंकि वह अपनी 
सुगन्धि द्वारा आकाश-मण्डल में प्रविष्ट होता है । 
शरीर में प्रविष्ट होने से आत्मा विष्णु है। अखिल 
सृष्टि में प्रविष्ट होने से परमात्मा विष्णु है। जो 
जिसके हृदय में बसता है, वह भी उसका विष्णु 
है । जिसके दिल में जिसकी चाह है, वह उसका 
विष्णु है । जिसके हृदय में जिसकी सूरत बसी 
है, वह उसका विष्णु है। विष्णु शब्द का प्रयोग 
यहां परमात्मा के लिये हुआ है । 

उरु-गाय है विष्णु का विशेषण । उर का अर्थ 
है बहुत, विशाल, व्यापक । गाय का अर्थे है गाया 
गया, गीय, स्तुत्य, कीतित। उसकी महिमा का 
उरु गान हो रहा है, बहुत कीर्तन प्रचुर यशोगान 
होरहा है । वेद के अनुशीलन तथा श्रवण से मानव 
का विवेक जाग्रत होता है। विवेक के जांगरण से 
उसे परम पावन प्रभु के मिलन की अभिलाषा होती 
है । योग के पथ पर आरूढ़ हुआ वह दर्शनाभिलाषी 
विष्णु. को श्रात्मसमर्पण करता है--(उरूगाय 
विष्णो) ! (एषः सोमः) यह सोम (ते) तेरा है, 
(तं) उस को/की (रक्षस्व) रक्षा कर । 


साधक यहां सोम बन गया है, सोम्य शिशु बन 
गया है, प्रेमी भक्त बन गया है और स्नेहातिरेक में 
कह रहा है, “परम स्तुत्य हृदयरम देव ! तेरा यह 
भक्त तुझे समपित है । इसकी रक्षा कर । इसके प्रेम 
की लाज रख । योगपथ पर इसकी सतत साधना 
को अग्रसर रख । मुझे दर्शन दे । मेरी अन्तःगुहा के 
ग्रन्धकार को मिटाकर उसमें. वह प्रकाश पूरदे 
जिसमें मैं तेरा संदर्शन कर सक्‌” । योग के क्षेत्र में 
समर्पण सर्वप्रथम पग है। 

साधक पुनः कहता है--उरुगाय विष्णो ! मैं 
(त्वा) तुझे (आदित्येम्य:) आदित्यां के लिये 
[वरण करता हूं] । 

आदित्य शब्द सूर्य-ञ्जौर-किरण-वाची दै । 
यहां इस शब्द का प्रयोग किरण के अर्थ में 
हुआ है । 

“देव ! तू सूर्यं है, सूर्यो का सूर्य, परम सूर्ये, 
वह सूयं जिसकी दिव्य किरणों अन्तरतम के 
अन्धकार को विलीन करके उसमें शुश्र प्रकाश पुर 
देती हैं, वह प्रकाश जिसमें तेरा संदर्शन और 
आत्मसाक्षात्कार होता है । मैंने तुझे आत्मसमर्पण 
किया है, मेरे मानस में भ्रपनी दिव्य किरणों का 
संचार कर, ताकि मेरी श्रंघेरी हृदय-गुहा में दिव्य 
प्रकाश समा जाये और उसकी दिव्य ज्योत्सना में 
आत्म-अवस्थित होकर मैं तेरे परम दशनीय निज 
रूप का संदशंन कर सक्‌” । 

उसके हृदय में अन्तध्वंनि होती है, मानों 
उरुगाय विष्णु साधक से कह रहा है-रे साधक! 
तू. (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत है । 


न्‌ १ ६ 
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“ . ` वेद-च्याल्यानमन्य ` ॐ . 


`पृथिवी: ते, तुझै 'जंकड रखा है। पार्थिव भोगों, 


रोगों ओर व्यामोहों ने तुझे कस कर बांध रखा 
है। भौतिक विकार-वासना-जन्य मल-विक्षेपों ने 
तेरे अन्तः में जो आवरण और नीहार आच्छादित 
किया हुआ है, उसके तमिस्र में तुझे कुछ सुझ नहीं 
रहा है। मैंने अपने आपको तुझसे नहीं छिपाया 
हुआ है | तेरे अपने मल-विक्षेपों ने ही तुमे मेरे 
संदशँन से वन्चित किया हुआ है । 

इस अन्तर्ध्वंनि से उदुबुद्ध प्रबुद्ध होक़र साधक 
आत्मसम्बोधन करता है-मेरे आत्मन्‌ ! संसार 
के ये विकार वासना, मल विक्षेप, आवरण नीहार, 
प्रलोभन आकर्षण (त्वा मा दभन्‌) तुझे न हिसें, 
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तुझे न सतागें, तुझे दबाये न रहें । इन्हें परास्त 
कर । इनका निराकरण कर । 
विष्णो उरु-गाय ! तेरा ही 
है यह साधक सोम, 
कर सुरक्षा इसकी, 
तुझे वरण करता हूं आदित्यों के लिये । 
तु है प्रथिवी-गृहीत, 
वे दबा न पाएं तुझको । 
सूक्ति--मा त्वा दभन्‌ । 
भोग रोग व्यामोह 
दबाने पाएँ न तुझको ॥ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सशचसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य 


पृच्यत 


श्रादित्येभ्यस्त्वा ॥। 


(य ८/२) 


[ऋ ८.५१.७, य ३/३४, सा ३००] 

कदा चन स्तरीः भ्रसि न इन्द्र सश्चसि दाशुष । 
उप-उप इत्‌ नु मघवन्‌ भुयः इत्‌ नु ते दानं 
देवस्य पृच्यते ्रादित्येभ्यः स्वा ॥ 


पुवे मन्त्र में उरुगाय विष्णु ने साधक से कहा 
था--साधक तू पृथिवी-ग्रहीत है। मैंने अपने आपको 
नहीं छिपाया हुआ है। तेरे अपने मल-विक्षेपों ने 
ही तुझे मेरे संदशेन से वञ्चित किया हुआ है। 

साधक कहता है-- 
१) निस्सन्देह (मघवन्‌ इन्द्र) ! तू (कदा चन) 
कभी भी, कदापि (स्तरीः न असि) छिपनेवाला 
नहीं है । तू छिपा हुआ नहीं है, सवंत्र प्रकाश रहा 
है । मेरे अपने मलविक्षेपादि आवरणों ने ही तुझे 
भेरी दृष्टि से ओझल किया हुआ है। 

मघ चाम पुजित घन का है। विष्णु के ग्रात्म- 
घन पुजित धन हैं। उसके ब्राह्मं वर्य सुपूजित और 
सुपूत हैं । विष्णु मघवान्‌ तो है ही, इन्द्र भी है। 
इनु शत्रुणा दारयिता वा द्रावयिता वा इन्द्रः । 


वह अन्तःशत्रुओं का हन्ता अथवा विघ्नों का 
विदारण [नाश] करनेवाला है, अतः वह इन्द्र 
है । “विष्णो ! मेरे मलविक्षेपादि विघ्नावरणों का 
निवारण करके मुझे अपने संदर्शन का पुजित धन 
स्वयं तुझे ही प्रदान करना है” । 

२) निश्चय ही तू (दाशुषे) दानशील के लिये, 

आत्मसमपक के प्रति (सश्चसि) संगत होता 
है। “विष्णो ! मैं आत्मना तेरे प्रति समर्पित 
हँ । मेरे समर्पण को स्वीकार करः.और मुझसे 
संगत हो ।” । 
३) (ते देवस्य दानं) तुझ देव का दान (उप-उप 
इत्‌) निकट-निकट ही, (नु-नु इत्‌) शीघ्र-शीक्र ही 
निरन्तर (भूयः) अधिकाधिक, अतुल, अनवरत 
(पृच्यते) संगत/प्राप्त हो रहा है । 
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चेद्‌-व्याख्या-ग्रन्थ 


“विष्णो ! तू तो मेरे निकट निकट ही है, 
निकटतम ही है । तू मुभसे दूर नहीं है। तू मुझमें है 
और मैं तुभमें हूं तुझसे निकटतम हुआ मैं निरन्तर 
अनवरत तेरी अनन्त देन से निहाल होरहा हूं। 
अपनी अनन्त देन से सवतः मेरे दामन को भरने- 
वाले ! तू मेरा दाता है, जीवन-दाता है, जीवनार्थ 
सब कुछ देनेवाला है । ओह ! मैं श्रपने सवंदानी 
सवँदाता का दशन नहीं कर पा रहा हूं ! यह कैसी 
उलभन है। तू ही बता कि इस उलभन को मैं 
कैसे सुलभाऊं” । इस उलभन को सुलझाने के लिये 
साधक विष्णु से पुनः विनय करता है-मैं (त्वा) 
तुझे (आदित्येभ्य:) किरणों के लिये [पुकारता हूं] । 

“विष्णो ! मेरे अन्तः में अपनी उन दिव्य 
किरणों का प्रसारण कर, जिनसे मेरी हृदय गुहा 


में वह दिव्य प्रकाश समा जाये, जिसकी ज्योत्स्ना 
में श्रात्म-अवस्थित होकर मैं तेरे दिव्य स्वरूप का 
संदर्शन कर पाऊ” । 

मघवनु इन्द्र ! 

नहीं तू स्तरी कभी कदापि, 

सदा समर्पक से संगत रहता है तू तो ।| 

निकट निकट ही शीक्र शीघ्र ही 

अधिकाधिक सम्प्राप्त हो रहा, 

तुझ सुदेव का दान, 

किरणों के लिये पुकारता हूं में तुझको ॥ 


सुक्ति--कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र । 
इन्द्र | तू कदापि छिपनेवाला नहीं है ॥ 


कदा चन प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनो । 
तुरोयादित्य सवनं त इन्द्रियमातस्थावमुतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा ॥ 


[ऋ ८. ४२.७ ] 


(य ८/३) 


कदा चन प्र-युच्छसि उभे नि-पासि जन्मनी । 
तुरीय श्रादित्य सवनं ते इन्द्रियं ्रा-तस्थो अमृत दिवि आादि त्येम्यः त्वः ॥ 


विष्णु से बात करता करता योगारूढ़ विवेकी 
साधक ग्ब भ्रपने आपसे बातें करने लगता है-- 
(तुरीय आदित्य) चतुथं सूर्यं ! तू (कदा चन प्र- 
युच्छसि) कदापि [कंसे] प्रमाद करता है! केसे 
तू प्रमाद कररहा है ! तुझे (उभे जन्मनी नि-पासि) 
दोनों जन्मों [की] रक्षा [साधना] करनी है। 
यह तुरीय आदित्य [चतुर्थं सूयं] क्या वस्तु 
.है ? सूर्य का प्रमुख गुण प्रकाश करना है। सूर्य 
प्रकाशक है । विष्णु ने मानव-जीवन में चार सूर्यो 
की प्रस्थापना की है-बुद्धिसूयं, मनःसुर्य चित्तसूर्य 
श्रौर आत्मसूयं । 
मानवयोनि ही वह योनि है जिसमें दोनों जन्म 
की सफल साधना की जा सकती है। उभय जन्मों 
की साध श्रतिशय दुस्तर साध है । इसी लिये मानव 


को चार सूर्य प्रदान किये गये हैं। बुद्धिसू्यं के 
प्रकाश में वह समझे कि उसे मानवजन्म में इस 
लोक की साधना के आश्रय से दूसरे लोक 
[ब्रह्मलोक] की संसिद्धि करनी है । मनःसूर्यं के 
प्रकाश में वह ब्रह्मप्राप्ति के संकल्प को सजीवता के 
साथ जागृत रखे । चित्तसूर्य के प्रकाश में वह अपनी 
इस ध्रचेतना को सदेव प्रज्वलित रखे । ग्रात्मसूर्य के 
प्रकाश में अन्य तीनों सूर्यो को सदा प्रकाशित रखता 
हुआ वह प्रमादरहित रहकर जागरूकता तथा 
तत्परता के साथ उभय जन्मों की साधों को संसिद्ध 
क्रे। 

मानव शरीर में शिर अथवा मस्तिष्क 
द्योस्थानीय है। दिव्यता से ही द्यौ यौ है। जिस 
मस्तिष्क में दिव्य चिन्तन तथा दिव्य विचार होते 
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हैं उसी मस्तिष्क की संज्ञा यौ है। दिव्य विचारों 
का महत्त्व भी चिन्तन की गहनता तथा विचारों की 
स्थिरता में है। इस गहनता और स्थिरता में ही 
स्थिर मति अथवा स्थित प्रज्ञा का निवास होता 
है । स्थिर भौर संस्थित दिव्य मस्तिष्क से अनु- 
शासित होने पर ही ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों 
द्वारा निष्पादित सम्पदा [साधना ] अमृत [ विषरहित, 
प्रमृतमय ] होती है । इसी अनुभूति को प्रचेताते हुए 
योग-साधक ने कहा है-(तुरीय आदित्य) श्रात्म-सू्ये ! 
तू स्वयं (दिवि श्रा-तस्थो) द्यौ में संस्थित रहता 
हुआ (ते) तेरे, अपने (इन्द्रियं सवनं) इन्द्रिय 
सवन को, इन्द्रियों के द्वारा निष्पादित साधना को 
(अमृतं) अमृत बना, श्रमृतमय रख। दिव्य इन्द्रियों से 
निष्पादित साधना ही दिव्य फल लाती है । अमृतमय 
इन्द्रियों द्वारा की गयो साधना ही श्रमृतमय होती है। 

आर मन्त्रान्त में वह प्रार्थना करता है- 
विष्णो ! मैं (त्वा) तुझे (आदित्येभ्यः) रश्मियों 


य्‌० अ० & 


के लिये [प्रार्थता हूं] । मेरे अन्तरङ्ग में अपनी उन 
दिव्य रश्मियों का प्रकाशन कर जिनके शुश्र प्रकाश 
से मेरा द्यौ दिव्य द्युति से द्योतित रहता हुआ मेरी 
अमृतमय इन्द्रिय की संसाधना को श्रमृतमय 
बनाए रहे। 
रे तुरीय आदित्य, 
कदापि तू प्रमाद करता है जबकि 
उभय जन्म को साध सिद्ध करनी है तुझको । 
रहता हुआ संस्थित द्यो में, 
अमृतमय रख इन्द्रिय सवन को, 
प्रार्थरहा हूं तुरे रङ्मियों के लिये में ॥ 
सूक्ति--कदा चन प्रयच्छसि । 
कदापि तू प्रमाद करता है ! 
उभे नि पासि जन्मनी । 
तुझे दोनों जन्मों की साध सिद्ध करनी है॥ 


यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः । 
झा वो ऽर्वाची सुमतिवंवृत्यादंहोरिचद्या 


वरिवोवित्तरासदादित्येभ्यस्त्वा ॥। 


[ऋ १- १०७. १, य ३३/६८] 


(य ८/४) 


यज्ञः देवानां प्रति-एति सुम्नं ग्रादित्यासः भवत मृडयन्तः । 
झा वः भ्रर्वाचो सु-मतिः ववृत्यात्‌ ग्रंहोः चित्‌ या वरिवः-वित्‌-तरा श्रसत्‌ 


श्रादित्येम्यः त्वा ॥ 

योगपथ के पथिकों को यहां वेदमाता सुशिक्षा 
कर रही है, सुन्दर सीख दे रही है-(श्ादित्यासः) 
श्रादित्यो ! अखण्डव्रतियो ! तेजस्वियो ! (देवानां 
यज्ञः) देवों का यज्ञ (सुम्नं प्रति-एति) सुम्न प्राप्त 
कराता है। देवों के सङ्ग से (मृडयन्तः भवत) 
सुखयिता होम्रो, सुखशील बनो । 

वैदिक वाङ्मय में भ्रादित्य नाम अखण्ड और 
तेजस्वी का भी है। सूर्य ग्रखण्डब्रती है । वह 
झखण्डता के साथ ग्रजस्न प्रकाश श्रौर तेज का 


प्रसार करता है। भ्रखण्डब्रतो निस्सन्देह तेजस्वी होता 
है। जो अखण्डता के साथ योगानुष्ठान करते हैं वे 
तेजःपुञ्ज बन जाते हैं, इसमें सन्देह क्या ? योगसाधकों 
को आदित्यासः सम्बोधन से सम्बोधित करके 
वेदमाता ने इसी रहस्य का उद्घाटन किया है । 

यज्ञेति संगतिकरणम्‌ । यज्ञ नाम संगतिकरण 
अथवा संग का है। 

सुम्न का अर्थ है सु-भ्रभ्यास, सुमनस्कता, 
सुप्रसन्तता । सु-ञ्रभ्यास से मन सु-मन बनता है, 
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सुमनस्क्रता सिद्ध होती है । मन को सु-मनता 
अथवा सुमनस्कता से सु-प्रसन्नता प्राप्त होती है। 

मृड सुखने । मृड का अर्थ है सुखी होना, सुखी 
करना, नीरोगता और सुस्वास्थ्य से युक्त होना, 
सदा नीरोग और स्वस्थ रहना । 

इस मन्त्रांश में वेदमाता ने योग-साधक नर- 
नारियों को परम योग के एक मूलभूत सिद्धान्त का 
, बोध कराया है। 

“देवों के संग से सदभ्यासों की प्राप्ति होती है। 
सदभ्यास से मन सु-मन बनता है। सु-मनता से 
सुप्रसन्नता मिलती है। सुप्रसन्नता से नीरोगता, 
सुस्वास्थ्य, स्वस्ति, सुख, शान्ति की उपलब्धि होती 
है, जिससे योग का सुपथ प्रशस्त होता है”। 
गतः योग-साधकों को देवों की ही संगति करनी 
चाहिये । 

सुझिक्षा करने के उपरान्त अब वेदमाता एक 
बहुत सुन्दर आदेश देती है-आदित्यो ! अखण्ड- 
ब्रतियो ! तेजस्वियो ! (वः) तुम्हारी (अर्वाची 
सुमतिः) नवीन सुमति, (या) जो (ग्रंहोः चित्‌) 
पापी की भी (वरिवः-वित्‌-तरा) अधिकाधिक 
वरणीयता प्राप्त करानेवाली (असत्‌) हुआ करती 
है, तुम्हें (आ-वबृत्यात्‌) आवतंती-प्रेरती-प्रकाशती 
रहे। 

सुमति न केवल योग-पथ की, अपितु सभी 
पथों को, प्रशस्तिका होती है, यदि वह नवीनता- 
ग्राही रहे । पुरातनवाद [प्रमाणवाद] सुमति को 
रूढ़, कुठित और संकुचित बना देता है । योग 
के क्षेत्र में नयी नयी अनुभूतियां और नयी नयी 
विधियां प्रकट और प्रकाशित होती हैं। नवीनता- 
ग्राही सुमति ही उन्तका ग्रहण और स्वीकार कर 
सकती है । 


wo 


नवोन सुमति वह पावमानी ओषधि है जो 
पापी को भी वरणीय [साधु] बना देती है, 
उसे अधिकाधिक वरणीयताओं से सुशोभित कर 
देती है। योगसाधकों को ऐसी अर्वाची सुमति से 
युक्त रहना चाहिये। ऐसा करने से उनके मलों 
का शोधन, उनके योगैशवर्यो का वर्धन और उन्हें 
वरणीयताश्रों का बोधन सदा सरवंदा होता रहता 
है। योगसाधकों को ऐसी नवीन सुमति से प्रप्रेरित 
रहना चाहिये । 

नवीनताग्राही नवीन सुमति से युक्त रहते 
हुए ही योग के साधक-साधिका दिव्य जनों को 
संगति से नित्य नये नये ज्ञान विज्ञान ग्रहण करके 
स्वयं मृडता से सम्पन्न रहते हैं और दूसरों को 
मृडमान्‌ करते हैं । 

वेदम।ता की सुशिक्षा और आदेश से प्रभावित 
होकर प्रत्येक योगसाधक बोल पड़ता है-नवीन 
सुमते ! मैं (त्वा) तुझे (आदित्येभ्यः) ज्ञानरश्मियों 
[की प्राप्ति] के लिये [अपने मस्तिष्क में ]स्थापन 
करता हूं । 
देवों का सुसङ्क आदित्यो, 
प्राप्त कराता है सुसुम्न ओर 
उससे तुम मूडशील बनो । 
जो अर्वाचो सुमति तुम्हारी, 
पापी का भी शोधन करती, 
सदा रहे सम्प्राप्त तुम्हें । 
सुमते, तुझे स्थापन करता 
हूं में ज्ञानरश्मियों के हित ॥ 


सृक्ति--यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्तमु । 
देवों का सत्सङ्ग सुख प्राप्त कराता है । 
भवता मृडयन्तः । 
सुखशील बनो ॥ 
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विवस्वच्ञादित्येष ते सोमपीथस्त स्मितु' मत्स्व | । 
श्रदस्मे नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पती ' | 
बाममइन्रुतः। पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते ``, 


वस्वधा विशवाहारप एधते गृहे ॥ 


विवस्वन्‌ ग्रादित्य एषः ते 


सोम-पीथः तस्मिन्‌. ; . , 


म\स्व । भरत्‌ अस्मे नरः वचसे दधातन यतु a 
श्राशीःदाः दम्पती वामं श्रहनुतः। पुमान्‌ पुत्रः जायते \ 
विन्दते वसु घ विइवाहा घ्र-रपः एधते गृहे ॥ 


क्या गृहस्थाश्रम में स्थित रहते हुए और गृह 
में निवास करते हुए विष्णु का साक्षात्कार किया 
जा सकता है ? यह एक प्रशन है जो सदा से किया 
जाता रहा है और सदैव किया जाता रहेगा। यह 
मन्त्र उस प्रश्न का एक शाश्वत उत्तर है । वेदमाता 
कहती है 
१) (आदित्य विवस्वत्‌) अ्खण्डव्रत गृहस्थ ! (एषः) 
यह [गृहस्थाश्रम] (ते सोम-पीथः) तेरा सोम- 
पीथ है, (तस्मिन्‌) उसमें (मत्स्व) आनन्दित रह, 
आनन्द लाभ कर । 

विविध वसुओं [ऐक्वर्यो ] का जो स्वामी हो 
रौर विविध रीति से सुनिमित व सज्ज गृह में जो 
निवास करता हो उसे विवस्वान्‌ कहते हैं । गृहस्थ 
अथवा गृहस्थी ही है जिसे विविध वसुओों के 
स्वामित्व का, अपि च विसज्ज गृह में निवास करने 
का अधिकार है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा 
संन्यासी तो ग्रपरिग्रही [बे सरो सामान] होते हैं 
गौर सादा सरल कुटीरों में निवास करते हैं। 
प्रत्येक गृहस्थ को अखण्डब्रती होना चाहिये । प्रत्येक 
गृहस्थ का यह ब्रत होना चाहिये कि इसी जन्म में 
उसे उभय जन्मों की साध सिद्ध करनी है, लोक 
परलोक की विजय सम्पादन करनी है, भौतिक 
प्रौर ब्राह्म ऐद्वर्यो से सम्पन्न रहते हुए योगयुक्त 
जीवन-पद्धति से उसे विष्णु के फ्रम पद [मोक्ष 
धाम] में प्रविष्ट होना है। हि 


सोमपीथ=सोम + पीथ =सोम-पेय । सोम-पीथ 
नाम उस स्थान या सदन का है जहाँ सोम का पान 
किया जाता है । सोम शब्द का प्रयोग यहां. ब्रह्मामृते 
अथवा ब्रह्मानन्द के अर्थ में हुआ है।- . 

“आदित्य विवस्वन्‌ ! तेरा गृहाश्रम ब्रह्मामृत- 
पान और ब्रह्मानन्द-लाभ का पुण्य-स्थल है.। उसी 
में आनन्दामृत लाभ कर” । 

गृहस्थी का गृह ही वह पुनीत योगाश्रम- भर 
वह सुपावन साधनास्थल है जहां लौकिक और 
पारलौकिक सकल सिद्धियां सिद्ध की जा सकती 
हैं, बशर्तेकि वैदिक पद्धति से गृहाश्रम का निर्वहन 
किया जाये $ IS 

। साधो घर में सव धन पाया । . 

घर में ही सिद्धि सब पाई, योगाष्टाङ्ग रचाया ॥ 
यम और नियम धार, कोने में ग्रासन पद्म लगाया । 
प्राणायाम क्रिया के द्वारा, प्राणवशी कर पाया ॥ 
प्रत्याहार धारणा द्वारा, ध्यान समाधि सधाया | 
इस मेरे साधन-सुहाग को, क्या छीने घर माया ॥ 

यह्‌ एक नितान्त भ्रान्त भ्रवैदिक धारणा है कि 
विरक्ताश्रम में ही योगानुष्ठान करके विष्णु का 
साक्षात्कार किया जाता है। आश्रमों का वैदिक 
स्वरूप यह है कि ब्रह्मचर्याश्रम में योगसाधना 
करके योगी योगिनी बना जाता है । योगी. श्र 
योगिनी ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने के अधिकारी 

ते हैं। गृहस्थाश्रम में ्रात्म-भ्रवस्थिति का 
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सम्पादन करके ` स्वःस्वरूप ' का दर्शन और ब्रह्म 
का साक्षात्कार किया “जाता है। वानप्रस्थाश्रम में 
आचार्य और आचार्या. बनकर' गुरुकुलं ग्रथवा 
विद्यालयों में निश्शुल्क अध्यापन कार्यं किया जाता 
है । सन्यासाश्रम में परिव्राट्‌ बनकर सम्पूर्ण भूमण्डल 
पर विचरते हुए विश्व को ज्योतिर्दान किया जाता है। 
२) (नरः) नरो ! नर-नारियो ! मेरे (श्रस्मै वचसे) 
इस वचन के लिये, इस कथन के प्रति (श्रत्‌) 
सत्य, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा (दधातन) धारणा-स्थापन 
करो कि (दम्पती) पति-पत्नी, माता-पिता, गृहपति- 
गृहपत्नी (यत्‌) जब, यदा (वामं भ्ररनुतः) वाम 
सेवन करते हैं, तब (आाशीःदाः पुमान्‌ पुत्रः जायते) 
श्राशीर्दा वीर पुत्र जन्मता है, परिवार (वसु विन्दते) 
ऐइवर्य प्राप्त करता है, ऐश्वयंशाली रहता है, 
(रध) और (गृहे) गृह में [प्रत्येक व्यक्ति] (रपः) 
अ-रप, अ-मल, निर्मल, निष्पाप [रहता हुआ] 
(विश्वाहा) सब दिनों, सदेव (एधते) बढ्ता है, 
समुन्नत होता रहता है। 

वाम का अर्थ है प्रशंसनीय, सुन्दर, अन्तस्सौन्दयं, 
श्रात्मसौन्दयं । ग्रात्मसौन्दर्यं भ्रथवा अन्तस्सौन्दयं ही 
वास्तविक सौन्दर्यं है और प्रशंसनीय सौन्दयं है । 
ग्रात्मसौन्दर्यं में सकल सौन्दयं भ्रन्तरनिहित हैं । 

झाशीर्दा--आशी:-+ दा, आशीर्वाद देनेवाला, 
ग्राशीर्वाद प्राप्त करानेवाला, मुबारिकबादें 
दिलानेवाला । 


य०. अ० # 


पुत्र =पुन्‌+ त्र। पुन्‌ नाम नरक, दुःख, संकट का 
है । च का ग्रथं है तारनेवाला । नरक अथवा दुःख 
से जो तारे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र का प्रयोग यहं 
उपलक्षण से सुसन्तान के अर्थ में हुआ है।  ! 

अपनी मानव-प्रजा को सम्बोधनः करती- हुई 
वेदमाता कह रही है--“नर-नारियो ! सुनो! दम्पती 
जब केवल बाह्य सौन्दर्य से ही नहीं, श्रन्तस्सौन्दर्य 
से भी विभूषित होते हैं, तब'उन्हें श्राशीर्दा वीर 
सन्तान की उपलब्धिः होती है, उनका सारा परिवार 


'ऐस्वर्यंशाली होता है और उनके गृह का प्रत्येक 


व्यक्ति निर्दोष; निष्पाप रहता हुआ सदा सवंदा 
सर्वतः समृद्ध और समुन्नत होता रहता है । मेरे इस 
कथन पर श्रद्धापूर्वक आचरण करो” । 

विवस्वनु आदित्य, 

यह तेरा सोम-पीथ है, 

उसमें कर आनन्द लाम तू । 

नरो ! 

इस कथन के प्रति श्रद्धा करो स्थापन, 

दम्पती जब अन्तस्सोन्दयं सेवन करते, 

तभी जन्मता पुत्र वीर आशीषोवाला, 

होता सब परिवार ऐशवर्यशाली 

ओर गृह में प्रत्येक व्यक्ति सब दिनों सदा ही 


निर्मल रहता हुआ समुन्नति करता रहता ॥ 


बाममद्य सवितर्वाममु इवो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावोः । 
वामस्य हि क्षयस्य देव भुरेरया धिया वामभाजः स्यास 0 . 


[ऋ ६. ७१. ६] 


(य 5/६) 


वामं श्रद्य सवितः वामं उ श्वः दिवे-दिवे वामं अस्मभ्यं सावीः। 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेः भ्रया धिया वाम-भाजः स्याम ॥ 


जो जैसा चिन्तन करते हैं वे वैसे होजाते हैं। 


उसका सुफल बताते हुए वाम-सेवन की प्रेरणा की 


जो जिसका चिन्तन करते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति थी। इस मन्त्र में गृहस्थाश्रमी वाम की भावना, 
होती है। पूवं मन्त्र में वेदमाता ने गृहस्थियों को अपिच कामना करते हैं । 
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(सवितः) सृष्टिकतंः ! तूने (भ्रस्मभ्यं) हमारे 
लिये (म्रद्य) आज (वामं) वाम, (इवः उ वामं) 
आगामी कल भी वाम, (दिवे-दिवे) दिन-दिन के 
लिये, प्रत्येक दिन के लिये (वामं) वाम (सावीः) 
सूजन किया है, विहित किया है । 

सविता देव ने वाम [सुन्दर संसार] की रचना 
इसलिये की है और मानव योनि का निर्माण इसी 
लिये किया है कि श्रात्मायें मानव-योनि में आत्म- 
साधना के द्वारा वाम [प्रन्तस्सौन्दयं] की संसेवना 
करके उभय जन्मों की साध सिद्ध करें और विष्णु 
के परम धाम के भागी बनें । मानव योनि के लिये 
सविता ने यही विहित किया है। इस धारणा को 
दृढ़ता के साथ धारण किये रहने के लिये वामा- 
भिलाषी जन नित्य इस प्रकार चिन्तन करते रहें- 
“वामञ्नष्टः ! तूने सुन्दर संसार की रचना इस प्रकार 
की है कि हम सब आज, कल, दिन दिन, प्रति दिन 
वाम का सेवन और वाम की संसाधना करते रहें”। 


और अब वाॉमाभिलाषी जन आत्म-कामना 
करते हैं और कामनापू्ति के लिये दिव्य देव से 
प्राथना करते हैं-“(देव) दिव्यताश्रों के पुञ्ज ! 
परम दिव्य सुपावन प्रभो ! हम अपनी (ग्या धिया 
हि) इस धारणा से ही, इस सतत चिन्तन द्वारा ही 
(भूरेः वामस्य क्षयस्य) बहुत सुन्दर गृह्‌ के (वाम- 
भाजः) वाम-भोक्ता, वाम-सेवी (स्याम) हों, रहें” । 


य० आअ० ऽ 


क्षय का अर्थ है निवास-स्थान। क्षय शब्द का 
प्रयोग यहां उस निवास-स्थान के लिये हुआ है 
जहां गर्भे में से ही आत्मा निवास करता चला 
ग्रारहा है । मानव का शरीर-रूपी क्षय अन्तः बाह्य 
सौन्दर्यं का भूरि श्रागार है। इसी भाव से इसे भूरि 
वाम का क्षय [गृह] कहा गया है। इस वाम-क्षय 
में निवास करते हुए हम सब श्रात्माओं को चाहिये 
कि श्रात्मसाधना द्वारा इस वाम-गृह में वाम 
[श्रन्तस्सौन्दर्य, श्रात्म-सौन्दर्यं, ब्रह्म-सौन्दयं] का 
संदरान और संसेवन करें । 
सवितः, 
तुने सृजन किया है, 
हमारे लिये, 
वाम आज, 
कल वाम अपि च, 
दिन-दिन-हेतु वाम । 
वेनः: 
रहें हम वाम-सुसेवी 
सुरि वाम के देह-क्षय में 
इसी धारणा और चिन्तन से ॥ 
सूक्ति- वामभाजः स्याम । 
हम वामसेवी हों । 
हम मन्तस्सौन्दर्यं के सेवन करनेवाले हों। ' 
हम आात्मसौन्दर्य से सुभुषित रहें ॥ 


उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाइचनोधा ग्रसि चनो मयि घेहि। 


जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञर्पात भगाय देवाय त्वा सवित्रे ॥ 


(य ८/७) 


उपयाम-गृहीतः ग्रसि सावित्रः श्रसि चनःधाः चनःधाः श्रसि 
चनः मयि घेहि । जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञ-पत भगाय देवाय त्वा सवित्रे ॥ 


प्रत्येक वामाभिलाषी आत्मा को सम्बोधती 
हुई वेदमाता कहती है-साधक ! माना कि तू 
(उपयाम-ग्रहीतः असि) प्रथिवी-गृहीत है, पार्थिव 


देह में निवास कर रहा है, किन्तु आत्म-स्वरूप से उदयशील, 


तू (सावित्र: असि) सावित्र है । 


सावित्र संज्ञा है । 


सवितृ [सजन, साधन, साधना] शक्ति से 
जो सम्पन्न हो उसे सावित्र कहते हैं। सविता 
[सूर्य] के समान जो आत्म-आबृत पर संस्थित, 

तेजस्वी और प्रकाशक हो, उसकी 
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य० अ० ८ ९ 


कितनी उदात्त और सम्प्रेरक है वेदमाता की 


यह वैदिक प्रेरणा--“आत्मन्‌ ! यह पार्थिव देह 
तेरा स्वरूप नहीं है। यह तो तेरा निवास-स्थान 
है । तू स्वयं तो सावित्र है, सुजनशक्ति से सम्पन्न 
है, सूर्य के समान उदित, सतेज और प्रकाश-पुङज 
है। उठ, आत्मसाधना द्वारा अपने इस पार्थिव 
सदन में वाम का संसुजन और सेवन कर और 
अपने सब ओर सबको वामसेवी बना” । 


वेदमाता की इस वैदिक प्रेरणा से प्रेरित होकर 
वामाभिलाषी श्रात्मा वैदिक संज्ञान के प्रणेता परम 
पावन प्रभु से विनय करने लगता है-देव ! तू 
(चनःधाः असि चनःधाः) चनःधारक है चनः-धारक। 
( मयि ) मुझमें ( चनः धेहि) चनः धारण कर । 


चन शब्दे । चन पश्यतिकर्मा । चन श्रद्धायाम्‌ । 
चन धातु का प्रयोग शब्द, दर्शन और श्रद्धा 
[ श्रव्‌+धा=सत्य+ धारण | के अर्थो में होता है। 
पवित्र अन्तःकरण में अनिर्वचनीय प्रेरणारूप शब्द 
प्रेरनेवाला होने से परमात्मा चनःधाः है। अन्त- 
यामीरूप से सवंद्रष्टा और ज्योतिरूप से दर्शनिवाला 
होने से वह चनःधाः है। सत्य धारण करने और 
करानेवाला होने से वह चनःधाः है । 

“देव ! तू अन्तर्यामी अन्तःप्रेरक, सवंद्रष्टा सर्व- 
दर्शक और सत्यधारक है । मुझमें अन्तःप्रेरणा कर, 
मुझे ज्योति प्रदान कर, मुझमें सत्य की स्थापना 
कर--ताकि मैं वामसेवी और वाम का सेवन 
करानेवाला होऊ” । 


वह पुनः विनय करता हे-प्रियतम देव ! मेरे 
अपने और संसार के ( भगाय ) ऐदवर्यार्थ, सुख- 


सौभाग्य के लिये [मेरे ] ( यज्ञं ) यज्ञ को, वाम- 
सम्पादनरूपी यज्ञ को, विष्णु की प्राप्ति के योगरूपी 
यज्ञ को (जिन्व) प्रेर, सुप्रेरणा कर, [मेरे ] 
( यज्ञ-पति ) यज्ञ-पति को, वाम-यज्ञ के सम्पादक 
अथवा विष्णु की प्राप्ति के योग-याग के साधक 
आत्मा को ( जिन्व ) प्रेर, सुप्रेरणा कर । 

और अपने साधनामय जीवन को सम्बोधन 
करता हुआ वह अपने भाव-भरे शब्दों में कहता 
है-मेरे जीवन ! मैं (त्वा) तुझे ( देवाय ) देव 
के लिये, दिव्यता के सम्पादन के लिये तथा 
( सवित्रे) सवितृ के लिए, वाम-सृजन के लिये 
समर्पित करता हूं । 


तु है प्रथिवी-गृहीत, 

तु है सावित्र, 

चनोषा है त्‌ चनोधा, 
मुझमें कर प्रस्थापन चन । 
प्रेर यज्ञ को, 


- प्रेर यज्ञपति को, 


भग के लिए । 

तुरे प्रपत करता हूं मैं 

देव के हेतु, 

सवितृ के लिए ॥ 

सुक्ति-सावित्रोऽसि । 

तु सृजनशक्ति-सम्पन्न है ॥ 
जिन्व यज्ञं जिन्व यत्ञर्पात भगाय । 
सुख-सौभाग्य के लिए यज्ञ को 
्रेर, यज्ञपति को प्रेर ॥ 


उपयामगृहीतो ति सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षांय तमः । 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्य एष ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ (य ८/८) | 
उपयाम-गृहीतः भ्रसि सु-शर्मा भ्रसि सु-भ्रतिस्थानः ब्रृहत्‌-उक्षाय नमः । 

विइवेभ्यः त्वा देवेभ्यः एषः ते योनिः विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः ॥ 
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प्रत्येक वामाभिलाषी श्रात्मा को सम्बोधती हुई 
वेदमाता पुनः कहती है-आत्मनु ! तू (उपयाम- 
गृहीतः श्रसि) पृथिवी-गृहीत है, पार्थिव देह में 
निवास कर रहा है और तू स्वयं (सु-प्रतिस्थानः 
सु-शर्मा मसि) सु-प्रतिस्थान सु-शर्मा है, सु-प्रतिस्थान 
सुनगृही है । 

सु-प्रतिस्थान का गर्थे है वह यात्री जो एक 
प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान को जाता है, एक 
पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ता है। 

शर्म नाम गृह का है। शर्मा का अर्थ है गृह में 
निवास करनेवाला, गृह-निवासी, गृही । 

योगसाधक को यहां वेदमाता ने बहुत सुन्दर 
प्रेरणा दो है-आत्मन्‌ ! तेरी यह पाथिव देह तेरा 
निवास-स्थान है और तू इसका सु-प्रतिष्ठानी 
सु-गृही है। 

देह-निवास हैं, श्रात्मा सु-प्रतिष्ठानी सु-निवासी 
है। देह गृह है, आत्मा सु-पड़ावी सु-गुही है । देह 
भकान है, ग्रात्मा मकीन है। मानव-देह एक 


य° अ० ८ 


महान्‌ सिंचक के लिए नमस्कार । विष्णो ! तू वह 
महान्‌ सिंचक है जो अपनी दिब्य संदिव्य दिव्यताओं 
से अखिल सृष्टि को सींच रहा है। मैं (त्वा) तुभे, 
तुझ दिव्य देव को (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) सब देवों 
के लिये, समस्त दिव्यताश्रों की प्राप्ति के लिये 
[नमस्कारपू्वेक प्रार्थंता हूं। मैं तुझसे सनमस्कार 
विनय करता हूं कि मुझमें उन सब दिव्यताझ्नों को 
सींच दे जिनसे संचारित होकर मैं वाम का सेवन 
करता हुआ तेरी परम सत्ता में प्रवेश पा सक्न ]। 
आर अपने बोध को जागृत रखने के लिए 
अपने आत्मा को सम्बोधन करता हुआ वह सदैव 
कहता रहता है-मेरे आत्मन्‌ ! (ते एषः योनिः) 
तेरी यह योनि, .तेरी यह देह, तेरा यह जीवन 
(त्वा) तुझे (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) सकल देवों के लिये, 
अखिल दिव्यताग्रों के सम्पादन के लिये मिला है। 
तेरा यह मानव-जीवन तुझे व्यर्थं व्यासंगों में लिप्त 
रहने के लिये नहीं मिला है, दिव्य दिव्यताग्रों का 
सम्पादन करके वाम के सेवन तथा दिव्य देव की 


सु-प्रतिष्ठान है, एक सुन्दर पड़ाव है और साधक सम्प्राप्त के लिये मिला है । 
का श्रात्मा है उसका एक सुप्रतिष्ठान सुगृही । तू है पृथिवी-गृहीत, 

देह-देहान्तरों में, प्रतिष्ठान-प्रतिष्ठान्तरों में, त्‌ है सुप्रतिष्ठान सुशर्मा, 
पड़ाव-पड़ावान्तरों में यात्रा करते हुए वामाभिलाषी नमस्कार महा सिचक के लिए । 
साधक को विष्णु के परम धाम में पहुंचना है। प्रार्थता हूं तुझे सकल दिव्यताओं के लिये, 
यह मानव“देह ही वह सुप्रतिष्ठान है जिसमें तुके मिली तेरी यह योनि 
विष्णु की श्राप्ति की प्रसाधना की जा सकल दिव्यताधों के लिए ॥ 
सकती है । विनश्वर होने पर भी यह देह-पड़ाव वह सूक्ति--सुशर्मासि । 
प्रसाधन है जिसके ाश्रय से इसका सुपड़ावी तू [देह-ग्रह का] सुगृही है ॥ 
सुगृही 2 उस सुपावन लक्ष्य की सिद्धि कर बृहदुक्षाय नमः । 
सकता हे। महान्‌ सिचक के लिये 

मानव-देह की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवानु एष ते (तसा इस: । 
को धन्यवादसूचक नमस्कार करता हुआ वामा- तेरी यह योनि तुझे सकल दिव्यताओं के 
भिलाषी साधक कह उठता है- (बृहतु-उक्षाय नमः) सम्पादन के लिए मिली है ॥ 

रेप 
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य० अ० 5 


उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त 
इन्दोरिन्द्रियावतः पत्नीवतो प्रहां ऋध्यासस्‌ । 
भ्रहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदु मे पिताभूत्‌ । 


ग्रहं सूर्यसुभयतो ददर्शाहं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥ 


(य ६/९) 


उपयाम-गृहीतः भ्रसि ब्रृहस्पति-सुतस्य देव सोम ते इन्दोः 
इन्द्रिय-वतः पत्नी-वतः ग्रहान्‌ ऋध्यासम्‌। श्रहं परस्तात्‌ भ्रहं 

श्रवस्तात्‌ यत्‌ ग्रन्तरिक्षां तत्‌ उ मे पिता श्रमुत । श्रहं सूयं 

उभयतः ददशं ग्रहं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥ ` 


अपने ग्रात्मसम्बोधन को जारी रखते हुए 
वामाभिलाषी योग-साधक कह रहा है-(देव सोम) 
दिव्यता तथा चन्द्रता के पुञ्ज ! तू (उपयाम-गृहीतः 
असि) पृथिवी-गृहीत है । पार्थिव देह में तेरा निवास 
है । पाथिव देह में निवास करते हुए भी तू पार्थिव 
व्यासंगों से निर्लेप रहता हुआ जीवन-मुक्त रह 
सके, तदर्थं मैं (ते बृहस्पति-सुतस्य इन्दोः इन्द्रिय- 
बतः पत्नी-वतः) तुझ बृहस्पति-सुत इन्दु इन्द्रियवान्‌ 
पत्नीवान्‌ के (ग्रहात्‌) ग्रहों को (ऋध्यासं) 
समृद्ध करू । 

योगसाधक ने यहां अपने आत्मा को “देव सोम” 
शब्दों से सम्बोधन किया है । निस्सन्देह ग्रात्मस्वरूप 
से आत्मा देव सोम है, दिव्य और सोम्य है, संदिव्य 
और सुचन्द्र है, देदीप्यमान श्रौर श्राह्नादक है। 
पाथिव देह के व्यासंगों में लिप्त होने से उसको 
दिव्यता और चन्द्रता रुन्धित हो रही है। 

और कैसा है वह आत्मा ? वह बृहस्पति-सुत है, 
बृहत्‌ पति का सुत है, महानु स्वामी का 
पुत्र है, परम पिता का सुनिष्पन्त अमृत पुत्र हैँ। 

वह इन्दु है, श्रमृत-बिन्दु है, अमृतत्व का 
केन्द्रबिन्दु है। पाथिव देह में स्थित होकर देहरूप 
वह इन्द्रियवान्‌ और फ्त्तीवान है । 

“बृहस्पति-सुत इन्दु देव सोम! इन्द्रियवान्‌ और 
पत्नीवान्‌ होने के कारण तुझमें ग्रहों, व्यासंगों, 
जकड़नों अथवा आसक्तियों के जो आरोपण होगए हैं, 


मैं उन्हें समृद्ध करदू', समुदार करदू', विमुक्त करदू , 
खोल दू” । साधक की इस उक्ति में एक वेदिक 
तत्त्व निहित है । इन्द्रियवात्‌ और पत्तीवान्‌ रहते 
हुए ही श्रात्मसाधक को वाम का सेवन और विष्णु 
की प्राप्ति करनी है । गृहस्थाश्रम ही वह योगश्रम 
है जहां पारस्परिक सहसाधना से उभय जन्मों की 
साध संसिद्ध होती है । उभय साध की सिद्धि के 
लिए गृह, परिवार, पत्नी और सन्तान के त्याग की 
आवश्यकता नहीं है, गृह-ग्रहों [गुह-आसक्तियों] 
के समृद्धिकरण की, विमुक्तिकरण की, खोलने की 
आवश्यकता है । आत्मसमृद्ध अथवा जीवन-मुक्त 
होकर इन्द्रियाचार तथा गृहस्थाचार योगसाधना 
में बाधक न होकर श्रतिशय साधक होता है। 
गृहस्थाश्रम ही है जहां पत्नी अपने पति का और पति 
अपनी पत्तो का भ्रालिङ्गन करके सत्पति विष्णु 
के आलिङ्गन की अनुभूति प्राप्त करती/करता है । 

ग्रहों से अगृहीत, आसक्तियों से अनासक्त, _ 
बन्धनों से विमुक्त रहने के लिए पति कहता है, 
पत्नी कहती है- 
१) (यतु अन्तरिक्ष) जो अन्तइक्ष है, जो 
अन्तःईक्षण है, जो अन्तःहष्टि है, जो अन्तःनिरीक्षण 
है, (तत्‌ उ मे पिता अभूत्‌) वह ही मेरा पिता 
होगया है, वह ही भेरा रक्षक बन गया ठो! 

ग्रहों से अगृहीत रहने का एक अद्वितीय साधन 
है भ्रन्तःईक्षण, आत्मनिरीक्षण । यही, केवल एक 
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यही अच्रुक साधन है जिसके ग्रवलम्ब से वामा- 
भिलाषी गृहस्थ योगसाधक समस्त आसक्तियो से 
नितान्त अनासक्त रह सकता है। गृहस्थ हो या 
विरक्त, जो अन्तमुख होकर ग्रात्मनिरीक्षण नहीं 
करता है वह ग्रजाने अनायास निरन्तर श्रातक्तियों 
से बद्ध होता चला जाता है। 


२) (अहं सूर्यं उभयतः) मैंने सूर्यं को दोनों प्रकार/ 
ओर से, (ग्रह परस्तात्‌) मैंने परे/दूर से, (ग्रह 
अवस्तात्‌) मैंने नीचे/निकट से, (ददश) देखा है। 


सूर्य को निकट और दूर से देखना--यह एक 
वैदिक ईडियम है जिसका तात्पयं है सूर्य के प्रकाश 
में जगत्‌ को दुर और निकट से देखना, संसार को 
बाहर भीतर से उलट पलट कर निहारना, विवेक 
के प्रकाश में माया के सार असार को परखना। 
एक है सूर्य को देखना, दूसरा है सूर्य के प्रकाश में 
देखना । सूर्य के दर्शन से क्या लाभ, यदि सूर्य के 
प्रकाश में वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन न 
किया । सूर्ये को देखना और सूरय के प्रकाश में वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप को देखना-यही सूयं का 
उभयतः दर्शन है । 


ब्रह्मचर्याश्रम [विद्यार्थी-काल] में ब्रह्मचारी 
को जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप का, संसार के 
उतार चढाव का, माया की मोहिनी भूल-सुलैयों का 
तात्त्विक ज्ञान नहीं हो पाता है। पति पत्नी के 
रूप में गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर साधनामय 
दाम्पत्य जीवन बिताने पर ही उस विवेक-सूर्य का 
उदय होता है जिसके प्रकाश में सार ग्रसार का, 
तत्त्व अतत्त्व का, शिव अशिव का निश्रम भौर 
निर्ञान्त ज्ञान होता है और तब ही पति भी और 
पत्नी भी, साधक भी और साधिका भी ग्रह परिग्रह 
का त्याग कर, निर्लेप ग्रौर ग्रनासक्त हो जीवन- 


य० अ० ८ 
मुक्त विदेह बनकर कत्तंव्य-कर्मों का पालन करते 
हुए, सवेतः ग्रछूते रहते हुए, माया की मंज़िलों को 
पार करते हुए, विष्णु के परम धाम की श्रोर 
प्रगमन करते हैं । 


३) (देवानां गुहा यत्‌ पंरमं) देवों की गुहा में जो 
परम [विष्णु] है, (अहं) मैंने [उसे] (ददशां) 
देखा है । सूर्य चन्द्र आदि देवों की गुहा [रहस्यमयी 
लीला] में जो परम सूर्य प्रकाश रहा है, विवेक 
के आश्रय से मैंने जिसे माया में प्रकाशते हुए देखा 
है, मैं उसी के निज स्वरूप के दरशन का अभिलाषी 
हूं, मैं उसी के निज स्वरूप के दर्शन की अभिलाषिणी 
हूं । मैंने विवेक-नेत्र से माया में माथापति की 
महिमा को देखा है, आत्मसाधना द्वारा मुझे उसी 
के निज स्वरूप का दशंन करना है । 

माया में देखी है मैंने माया 

मायापति विष्णु की । 

उसके निज स्वरूप के दर्शन की 

अभिलाषा निहित हृदय में ॥ 


देव सोम, 

है तु पृथिवी-गृहीत, 

तुझ ब्रृहस्पतिसुत इन्दु इन्ब्रियवानू पत्नी जाले के 
ग्रहों को समृद्ध करू में । 

जो अन्तरिक्ष हुआ है वह ही रक्षक मेरा । 

मैंने दुर से, मैंने निकट से 

मेने है देखा सूयं उमयतः। 

जो परम देवों की गुहा में, 

उसका अब दर्शेन में पाऊं ॥ 


सूक्ति यदन्तरिक्षं तढु मे पिताभूतू । 
जो अन्तःकरण वह ही मेरा रक्षक होगया है । 
अह सूर्यमुभयतो दद । 
मेंने सूर्य को उभयतः देखा है ॥ 
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थ्‌ अ०८ _ 


श्रग्नाइ पत्नोवन्त्सजूद वेन त्वष्ट्रा सोमं पिब स्वाहा | 
प्रजापतिबु षासि रेतोधा रेतो मयि घेहि प्रजापतेस्ते 


बृष्णो रेतोधसो रेतोधामशीय ॥ 


(य ८/१०) 


श्रग्ना +इ==म्नग्ने पत्नी-वन्‌ सजूः देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब 
स्वाहा । प्रजा-पतिः वृषा श्रसि रेतःघाः रेतः मयि घेहि 
प्रजा-पतेः ते वृष्णः रेतःघसः रेतःधां शोय ॥ 


वामाभिलाषी गृहस्थ योगसाधक को सम्वोधन 
करती हुई वेदमाता सुप्रेरणा करती है--(पत्नी-वन्‌ 
अग्ने) पत्नीवत्‌ ज्ञानिन्‌ ! गृहस्थ योगसाधक ! 
(स्वाहा) स्वाहुति द्वारा, श्रात्मसमपंण द्वारा 
(देवेन त्वष्ट्रा सजूः) देव त्वष्टा से संजुष्ट होकर, 
दिव्य स्रष्टा से सप्रेम युक्त होकर (सोमं पिब) 
सोम पान कर, ग्ृहसुख सेवन कर, गृहस्थ के 
आनन्द भोग । 

गुहसुख सेवनीय हैं । गृहस्थ के आनन्द सुसेव- 
. नीय हैं। किन्तु उनमें लिप्त न होना चाहिए। गृहसुख 
सर्वोपरि सुख है, पारिवारिक प्रीतियां तृप्त और 
तुष्ट करनेवाली प्रीतियां हैं, गृह के आनन्द लोक 
आर परलोक के ग्रानन्दों का दार खोलनेवाले हैं, 
दाम्पत्य जीवन उभय जन्मों की साध का 
परमोत्कृष्ट साधन है; बशर्तेकि पति का जीवन 
साधनामय हो और उसकी पत्नी की बृत्तियां विष्णु- 
मयी हों और साथ ही पति भ्रपनी पत्नी सहित 
सम्पूर्ण भावना से प्रभु को समर्पित होकर, अपि च 
पनी सम्पूर्ण प्रीति से दिव्य स्रष्टा से युक्त रहता 
हुआ गृहस्थाश्रम का निवेहन और दाम्पत्य जीवन 
का संवहन करे । 

आत्मना देव त्वष्टा से संयुक्त समाहित रहकर 
दाम्पत्य जीवन का संवहन और म्रलिप्त ग्रनासक्त 
रहकर ग्रहसुखों का संसेवन सरल कार्य नहीं है, 
बड़ी कठोर और कठिन साधना है। प्रतः वेदमाता 
की उपयुक्त प्रेरणा से प्रप्रेरित होकर पत्नीवानु 
[गृहस्थ] साधक प्रमु से प्राथना करता है-- 


१) देव त्वष्टः ! दिव्य स्रष्टः ! सृष्टि की सुरचना 
करनेवाले देव ! तू (असि) है (प्रजा-पतिः) प्रजा-पति, 
(वृषा) वर्षणशील, सिंचनशील, वृष्टि करनेवाला, 
सींचनेवाला और (रेतःधाः) वीर्य-धारक । तू 
(मयि) मुझमें (रेतः घेहि) वीर्यं धारण-स्थापन 
क्र। 

प्रजा नाम प्र जा का है, प्रकृष्ट जन का है, 
प्रकृष्ट जनसमूह का है। देव त्वष्टा विष्णु प्रजनों 
का पति है, प्रकृष्ट जनों का रक्षक है। 

वह प्रजनों का बृषा है । वह प्रकृष्ट जनों पर 
सुख, सौभाग्य और श्रानन्द की बृष्टि करता है और 
उन्हीं में रेत का धारण करता है, उन्हीं में वीयं 
[बल, पराक्रम] स्थापन करता हैं। 

देव त्वष्टा से आत्मना संयुक्त रहकर गृहसोम 
का पान करना -इसके लिये आत्म-रेत को, झात्म- 
संबल की, श्रात्म-वीर्यं की आवश्यकता है। इसी 
अनुभूति से गृहस्थ योगसाधक ने देव त्वष्टा से 
विनय की है--सृष्टिकतंः देव ! तू प्रजनों का रक्षक, 
वर्षक और वीर्यधारक है । मुझमें उस रेत [बल, 
वीर्य] का संचार कर जिसके आश्रय से मैं तुझसे 
ग्रात्मना संयुक्त रहता हुआ गुहसोम का सेवन 
कर सक्‌ । 
२) देव त्वष्टः ! मैं (ते प्रजा-पतेः वृष्णः रेतःघसः) 
तुझ प्रजापति, वर्षक, रेतधारक के (रेतःघास्‌) 
वीर्य-धा को (अशीय) सेवन करू । _ 

“देव त्वष्ट ! तु रेतघारक रेतघाम है, बल वीर्य 


- का श्रक्षय कोश है । तुझसे संजुष्ट रहता हुआ में. 
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वेद्‌-ञ्याख्या-ग्रन्थ य० अ० ८. 
सदा उस भ्रात्मवीर्य से सुसम्पन्न रहूं, जिसके द्वारा. मुझमें रेत स्थापन करदे । 
उभय जन्मों की साध संसिद्ध की जाती है ।” में संसेवन करूं सदा 

पत्नोवनू अग्ने, तुझ प्रजापति वृषा रेतोधा के 

तू रहता हुआ जुष्ट देव त्वष्टा से रेत-घाम को ॥ 

सोम पान कर । सूक्ति-सोमं पिब स्वाहा । 

तु है प्रजापति वृषा रेतोधा, प्रभु को सुहुत समपित होकर सोम पान कर ॥ 


उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा । 


हर्योर्धाना स्थ सहसोमा इन्द्राय ॥ 


(य ८/११) 


उपयाम-गृहीतः असि हरिः असि हारि-योजनः हरिभ्यां त्वा । 
हयोः धानाः स्थ सह-सोमाः इन्द्राय ॥ 


देव त्वष्टा से विनय करके पत्नीवान्‌ वामा- 
भिलाषी योगसाधक अब अपने आत्मा को सम्बोधन 
करने लगता है- 
१) मेरे आत्मच ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) 
पृथिवी-गृहीत है । पार्थिव देह में तेरा निवास है। 
इसीसे तू पाथिव व्यासंगों और आसक्तियों से ग्रस्त 
है, मायाजन्य विलासों ओर वासनाओं से त्रस्त है। 
२) किन्तु तू स्वयं स्वात्मरूप से (हारि-योजनः हृरिः 
असि) हारि-योजन हरि है। 

हरि का अथं है हरण करनेवाला, निवारण 
करनेवाला, ,आकषित करनेवाला, खींचनेवाला, 
पहुंचनेवाला, पहुंचानेवाला । रथ को खींचकर अभीष्ट 
स्थान पर पहुंचानेवाला होने से अश्‍व हरि है। 
भक्तों को आकर्षित करने और उनके दुःखों का 
निवारण करनेवाला होने से परमात्मा हरि है। 
आत्मजागरण होने पर आत्मा मानव के समस्त 
व्यासंगों श्रौर आसक्तियों का तथा सकल विलासों 
भर वासनाम्रों का निवारण करके उसे ग्रभीष्ट 
की ओर खींच ले जाता है। इसी भाव से यहां 
आत्मा को हरि कहा गया है । 

हारि-योजन कार्थ है हरि को युक्त करने- 
बाला, घोड़ों को रथ में जोड़नेवाला, हरियों को 
नियन्त्रण में रखनेवाला, हरियों को युक्त समाहित 


रखनेवाला । मानव-जीवन दश-रथ है, दशाइव-रंथ 
है, दस घोड़ोंवाला रथ है। आत्म-प्रवस्थित हरि 
[आत्मा] सुसारथि के समान जीवन-रथ को विष्णु 
के परम धाम की ओर हांके लिए जाने में समर्थ 
होता है। ग्रात्मविस्मृत हरि [भ्रात्मा] कुँसारथि के 
समान जीवन-रथ का नाश करके परम धाम की 
यात्रा से विमुख होजाता है। इसी भाव का द्योतन 
करते हुए कहा गया है, “मेरे आत्मन्‌ ! तू जीवन-रथ 
में जुड़े दशाइवों को सुसारथिवत्‌ हांकनेवाला हरि 
है, सुसारथि है। अपने भ्रश्वों को सकल व्यासंगों 
और वासनाओं से बचाता हुआ विष्णु के परम पद 
की ओर बढ़ । विलासों और आसक्तियों का निवा- 
रण करता हुआ ब्रूत गति से ग्रभोष्ट पद की ओर 
भगमन कर। जीवन ढल रहा है । समय जा रहा 
है। शीघ्रता कर” | . 

३) समस्या विकट है। रात्रि निकट है। समय 
बहुत थोड़ा है।यात्रा बहुत लम्बी है। आत्मा 
विह्वल हो उठता है। अपने आपको जागृत-बुद्ध- 
प्रबुद्ध कक डा सा बोल पड़ता है, “रे 
त्मन्‌ ! ८८ (त्वा) तुझे (हरिभ्यां) दो 
हरियों [अश्वों ] से [ सुयुक्त किया 2 | ! 

. कीने हैं ये दो हरि ! वे हैं मन और बुद्धि, 
संकल्प और चिन्तन । मन की गति संकल्पमय है 
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य्‌ अ० ८ 


श्रौर बुद्धि को है चिन्तनमय। एक शिव, शुद्ध और 
स्वस्थ मानव-मन के संकल्प की लहरों की गति 
प्रति सँकिण्ड इक्यासी लाख मील है तो एक स्वस्थ, 
स्थिर और शुद्ध मस्तिष्क के चिन्तन की लहरों की 
गति प्रति सैकिण्ड सड़सठ लाख बोस हज़ार मील 
है । “ऐसे तीव्रगामी दो हरि तेरे जीवन-रथ में जुड़े 
हैं। फिर विह्वलता क्यों और चिन्ता क्या” । शिव 
संकल्प और शिव चिन्तन की महिमा प्रत्यक्ष है। 
वामाभिलाषी साधक जीवनरथ में जुड़े अपने 
उभय हरियों को सवेग श्रौर सचेत दौड़ाता 
हुआ लक्ष्य को ओर उड़ा चला जा रहा है और 
मार्गे में मिलनेवाले मानवों को उत्प्रेरणा करता 
जाता है--“तुम सब भी (सह-सोमाः) सोमों-सहित 
(इन्द्राय) इन्द्रार्थं, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के प्रति 
(हर्यो: धानाः) दोनों हरियों के धारक (स्थ) हो । 
तुम्हारे जीवनरथ में निज-निज आत्मा की वैष्णवी 


यात्रा के लिए मन और बुद्धि अथवा संकल्प ग्रौर 
चिन्तन रूपी दो अरव जुड़े हुए हैं। तुम सब मेरी 
तरह उस अन्तिम सुलक्ष्य की ओर सह-सोम 
अनुधावन करो” | 
“सह-सोमा:” का प्रयोग यहाँ अतिशय 

तथ्यपूर्ण तथा रहस्यपुणां है । सोम नाम पूर्ण चन्द्र 
का है। चन्द्र की ज्योति आह्वादिका तथा पथ- 
प्रदशिका है । “जितनी भी ज्योतियां हैं, जितनी भी 
ज्योतिमंयी प्रसाधनाएं हैं, उन सबके आह्वादक 
आश्रय से इस माया-रात्रि में तुम उस ज्योतिर्घाम 
की ओर प्रगमन करो” । 

है तू प्रथिवी-गृहीत, 

तु है हरि हारि-पोजन, 

युक्त किया है तुफे तीव्र शिव दो हरियों से । 

तुम सब स्व स्व इन्द्र के लिए 

सोमों-सहित उभय हरियों के संघारक हो ॥ 


यस्ते भ्रशवसनिभक्षो यो गोसनिस्तस्य त इष्टयजुष 
स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्यस्योपहृतस्योपहतो भक्षयामि ॥ (य =/१२) 
यः ते भ्रश्व-सनिः भक्षः यः गो-सनिः तस्य ते इष्ठ-यजुषः 

स्तुत-स्तोमस्य शस्त-उक्थस्य उप-हृतस्य उप-हतः भक्षयामि ॥ 


आत्मसम्बोधन द्वारा संकल्प और चिन्तन की 
ध्रवता का सम्पादन करके वामाभिलाषी साधक 
अब उरुगाय विष्णु को आत्मसमर्पण करके उसमें 
सम्प्रविष्ट होता हुआ कहता है-विष्णो ! (ते) 
तेरा (यः अश्व-सनिः) जो ग्रश्व-प्रद, (यः गो-सनिः) 
जो गो-प्रद (भक्षः) भक्ष है, (उप-हुतः) उप-हुत मैं 
(तस्य ते इष्ट-यजुषः स्तुत-स्तोमस्य शस्त-उक्थस्य 
: उप-हृतस्य) उस तुभः इष्ट-्यजुष स्तुत-स्तोम 
शस्त-उक्थ उप-हत के [भक्ष को] (भक्षयामि) 
भक्षण करता हूं । 

साधक ने यहां विष्णु को इष्ट-यजुष्‌, स्तुत- 
स्तोम, शस्त-उक्थ तथा उप-हुत-इन चारं 
विशेषणात्मक नामों से संज्ञित किया है। 


यजुष का इष्ट, श्रेष्ठतम कमो की साधना का 
साध्य, होने से विष्णु इष्ट-यजुष्‌ है। सब शुभ 
अनुष्ठानों और श्रेष्ठ सांधनाओं का लक्ष्य विष्णु 
की प्राप्ति ही है । 

स्तोमों-स्तुतियों द्वारा स्तुता जाने से विष्णु स्तुत- 
स्तोम है । सब वेद उसकी स्तुति कर रहे हैं। सत्र 
सब ज्ञाती जन उसकी महिमा का गान कर रहे हैँ । 

प्रशस्तियों द्वारा जिसका उक्थन-वणान किया 


` जाता है, प्रशंसनीय आदर-सुचक उक्थों-वचनों में 


जिसका कथन किया जाता है, उसे शस्त-उक्थ 
कहते हैं । सर्वत्र gt भास्तिक जन विष्णु का 
शस्त-प्रशस्त शब्दों में प्रकथन करते हैं। अतः 
विष्णु शस्त-उक्थ है । ` 
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उप नाम समीप का हैँ । हुत का अर्थ है पुकारा 
गया । सर्वान्तर्यामी होने से विष्णु सबके उप-समीप 
है । योगसाधक अन्तमुंख होकर आत्म-निकटता 
के साथ उसे पुकारते हैं। विष्णु भी श्रन्तःप्रेरणारूप 
शब्दों में ब्राह्वा-निकटता के साथ साधकों को 
पुकारता है । अतः विष्णु और साधक दोनों ही 
उपहूत हैं । 
तुमसे मैं करता हूं बातें, मुझसे तुम करते हो बात। 
तुम मेरे उप-हृत हो, मैं तुम्हारा उप-हृत हूं ॥ 
गरव प्रतीक है आशुगामिता का, शीघ्रता का । 
गो नाम है किरण अथवा रश्मि का । ग्रतः ग्रश्व- 
सन्नि का अर्थ है शीघ्रताकारी और गो-सनि का 
अर्थं है रश्मि-प्रद, ररिमित करनेवाला । भक्ष नाम 
है भोजन का । विष्णु वह भक्ष है जिसके सेवन से 
साधक शीघ्रता के साथ विष्णु की रश्मियों से 
रश्मित होता हुआ विष्णुरूप होता चला जाएगा । 


जो जिसमें समर्पित [प्रविष्ट] होता है वह 


उसी का भक्षण करता है और उसके गुणों को 
अपने भीतर संचारित करके उसी की आकृति से 


ग्राकृत होजाता है । काला कोयला जब भ्रर्नि में . 


समपित होता है तो वह अग्नि का भक्षण करता 
है, प्रपने भोतर श्रग्नि का संचार करता है और 
बहुत शीघ्र अग्नि के गुणों से युक्त होकर अग्नि 


य० अ० ८ 


की आकृति से ग्राकृत होजाता है, अग्निरूप 


होजाता है। 


बैसे ही वामाभिलाषी योगसाधक ने सवेभावेन 
सर्वात्मना विष्णु में आत्मसमर्पण कर दिया है। 
अब वह विष्णु के ग्रश्वसनि तथा गोसनि भक्ष का 
भक्षण कर रहा है । उसमें शीघ्रता के साथ विष्णु 
की रश्मियां संचार कर रही हैं। तीब्र गति के 
साथ वह वैष्णवी गुणों से गुणोपेत होता जारहा 
है । वह विष्णुरूप होता चला जारहा है। उसके 
सब संचित पाप [मल विक्षेप] भस्म होते जारहे 
हैं । ग्रानन्द-मग्न होकर साधक कहता है-- 


१) भक्षयामि ब्रह्मौदनम्‌ । 
मैं ब्रह्म-चावल खाता हूं ॥ 
२) पिबामि ब्रह्मासृतम्‌ । 
मैं ब्रह्म-प्रमृत पीता हूं ॥ 
भक्ष तेरा जो, 
है वह भ्रश्‍वसनि और गोसनि । 
उस तुझ इष्ट-यजुष्‌ के, 
स्तुत-स्तोम के, 
शस्त-उक्थ फे, 
सु-उप-हूत के, 
उस सुभक्ष को, 
में उपहूत कर रहा भक्षण ॥ 


देवकृतस्येनसो 5 वयजनमसि मनुष्यक्गतस्येनसो 

ऽवयजनमसि पितूकृतस्येनसो ऽ वयजनमस्यात्मकृतस्येनसो 
ऽवयजनमस्येनस एनसो 5 वयजनमसि । यच्चाहमेनो 

विद्वाइचकार यच्चाविद्वास्तस्य सवंस्यैनसो 5 वयजनमसि ॥ (य ५/१३) 
देव-कृतस्य एनसः झव-यजनं असि मनुष्य-क्ृतस्य एनसः 

झव-यजतं ग्रसि पितृ-क्ृतस्य एनसः श्रव-यजनं श्रसि 

ात्म-कृतस्य एनसः भ्रव-यजनं सि एनसः एनसः 


झव-यजन प्सि। यत्‌ च ग्रहं एनः विद्वान्‌ चकार यत्‌ च 
धविद्वान्‌ तस्य सर्वस्प एनसः झव-यजनं झसि ॥ 
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वामाभिलाषी योगसाधक प्रत्यक्ष अनुभव कर 
रहा है कि विष्णु में सुहुत-समपित होकर उसके 
सकल मल एक एक करके भस्म होते चले जारहे 
हैं और वह निरन्तर निर्मल होता चला जारहा है। 
अपने इस सतत पूतीकरणा की अनुभूति पर वह 
थ्राभार-सूचक शब्दों में कहता जाता है-- 
१) विष्णो ! तू (देव-क्कतस्य एनसः) देव-कृत्‌ एनस्‌ 
का (श्रव-यजनं असि) क्षीण करनेवाला है। 

एनस्‌ नाम पाप, दोष, मल, भूल, अपराध और 
कुसंस्कार का है। देव जन जितने महान्‌ 
होते हैं, उनकी भूलें भी उतनी ही विनाश- 
कारिणी होती हैं। जहां देवों की देनें, देवों के 
दान, देवों के त्याग भ्रतिशय सर्वंजन-कल्याण- 
कारी होते हैं, वहां उनकी भूलों के परिणाम भी 
अनिष्टकर होते हैं। गौतम बुद्ध देव थे, दिव्य जन 
थे इसमें सन्देह नहीं । किन्तु उनकी श्रहिसा तथा 
भिक्षु-प्रथा की असामाजिक अतिशयता से भारत 
की जनता में जिन नपुसक तथा दीन संस्कारों 
का समंकन हुआ, उनकी उस भूल के कुफल भारत 
राष्ट्र न जाने कब तक चखता रहेगा । शंकराचार्य 
निस्सन्देह दिव्य देव थे। किन्तु आत्मा को ब्रह्म 
और जगत्‌ को मिथ्या बताने की उनकी भूल ने रहे 
सहे राष्ट्रीय ओज का जो ध्वनसन किया, उसके 
कुसंस्कार आज भी हमारे संस्कारों में समंकित हैं। 

साधक जानता है कि उसमें देवकृत एनस्‌ के 
कुसंस्कार निहित हैं और वह प्रत्यक्ष देख रहा 
हैं कि विष्णु-अगिनि में सुहुत होने से उसके देवकृत 
एनस्‌ के संस्कार उसी प्रकार भस्म होरहे हैँ जिस 
प्रकार अग्नि में प्रविष्ट होकर स्वर्ण के विकार भस्म 
होजाते हैं । इसी तथ्य का प्रकाशन करते हुए उसने 
कहा है “विष्णो ! तू देवकृत पाप का निवारक हे” | 
२) विष्णो ! तू (मनुष्य-कृतस्य एनसः श्रव-यजनं 
असि) मनुष्य-क्ृत एतस्‌ [कुसंस्कार] का पृथक्‌ 
करनेवाला है । 


य० अ०फ 


मनुष्य-कृत एनस्‌ से तात्पर्यं यहां सामाजिक 
दूषित वातावरण से है । मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है और समाज के वातावरण का प्रत्यक्षतः 
मानव के संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। समाज 
के वातावरणा से जो कुसंस्कार समंकित होते हैं वे 
छुटाये नहीं छुटते हैं। योगसाधक अनुभव कर 
रहा है कि उसके समाजक्कत कुप्रभाव तथा कुसंस्कार 
भी विष्णु-अग्नि में भस्म होते चले जारहे हैं। 
उसी भाव को व्यक्त करते हुए वह कह रहा है 
“विष्णो ! तू समाजकृत पाप को पृथक्‌ करने- 
वाला है । 
३) विष्णो ! तू (पितृ-क्कतस्य एनसः अव-यजनं 
असि) पितृ-क्ृत पाप का नाशक है। 

माता पिता से प्राप्त पैत्रिक कुसंस्कार भी 
आत्मसाधना में बाधक होते हैं और मिटाए नहीं 
मिट पाते हैं । योगसाधक प्रत्यक्ष देख रहा है कि 
वैष्णवाग्नि में सुहुत होने से उसके पैत्रिक कुसंस्कार 
भी भस्म होते जारहे हैं। इसी रहस्य का प्रकाशन 
करता हुआ वह कह रहा है “विष्णो ! तू पैत्रिक 
कुसंस्कारों का भस्म करनेवाला है' !] 
४) विष्णो ! तू (आत्म-कृतस्य एनसः अव-यजन 
असि) आत्म-कत पाप का अ्व-यजक है । 

ग्रात्मकृत पाप से तात्पर्य है स्वयं-कृत पापों 
के परिणामस्वरूप समंकित कुसंस्कार । स्पष्टतः 
स्वात्मक्कत कुसंस्कार भी वैष्णवार्नि में भस्म होते 
चले जारहे हैं और साधक आत्मसन्तोष के साथ 
कह रहा है “हृदयरम ! तू आत्मकृत मल का 
शोधक है । 
५) एवमेव वैष्णवाग्नि में सुहुत होने से उसका 
एक एक पाप, एक एक कुसंस्कार, धुलता चला 
जारहा है । इसी अनुभूति का द्योतत करता हुआ 
वह प्रगान कररहा है-विष्णो ! तू (एनसः एनसः) 
पाप पाप का, प्रत्येक कुसंस्कार का (अव-यजनं 
असि) शोधक है । (अहं) मैंने (एतः) पाप (यतु च) 
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चाहे तो (विद्वान) जानते हुए (चकार) .किया, 


(यतु च अविद्वान्‌) चाहे नः जानते हुए, तू (तस्य 


सवस्य एनसः) उस सबके कुसंस्कार का (अव-यजनं 
गसि) शोधनेवाला है। 

एक -विष्णुरूपी दिव्याग्नि ही है, जिसमें 
अनुरक्त और समाहित होकर योग-साधक के 
जम्म-जन्म के सब प्रकार के कुसंस्कार, विकार, 
वासना सर्वतः और सर्वथा तिरोहित होजते हैं । 


य० अ9 ८ 


देवकृत पाप का शोधक है तू, 
सनुष्यक्कत पाप का शोधक है तु, 
पितृकृत पाप का शोधक है तू, 
आत्मकृत पाप का शोधक है तू, 
पाप पाप का शोधक है तु । 
चाहे जानते या अजानते, 

मैंने पाप किया, उस सबके 
कुसंस्कार का तू शोधक है ॥ 


सं वचसा पयसा सं तन्नुभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रापो ऽनुमा्ष्टु तन्वो यह्विलिष्टस्‌ ॥ 


[य २/२४, ८/१६] 


सं वचसा पयसा सं तनूभिः ग्रगन्महि मनसा सं शिवेन। 
त्वष्टा सुदत्रः वि-दधातु रायः श्रनु-साष्टू तन्वः यत्‌ वि-लिष्ठम्‌ ॥ 


' विष्णुः में सुहुत-समपित-समाहित रहने से 
' प्रत्येक वामाभिलाषी योगसाधक के देवकृत, मनुष्य- 
“कृत, पितृकृत, आत्मकृत--चारों प्रकार के पापजन्य 
` संस्कार सर्वेथा घुल गये हैं। एक एक करके वैष्णव 
' योग के सकल साधक नितान्त निर्मेल और निष्पाप 
' होगएः हैं प्रतः आत्मसन्तोष के साथ वे विष्णु से 
विनय कर रहे हैं-- 
' १) विष्णो ! तुझमें भ्रविष्ट सुहुत समाहित रहकर 
, हम (वर्चसा पयसा सं-ग्गन्महि) व श्रौर पयस्‌ से 
'संयुक्त होगए हैं । 
` वर्चस्‌ नाम कान्ति, तेज, दीप्ति का है । पयस्‌ 
'नाम है पेय, सरसता और आनन्द का। यहां वच॑स 
'का प्रयोगं कान्ति के लिए और पयस्‌ का प्रयोग 
घ्रानन्द के लिए हुआ है । विष्णु परम कान्तिमान्‌ 
झौर श्रानन्दस्वरूप है। उसमें समाहित होकर 
'योगंसाधक सर्वात्मना कान्तियुक्त तथा आनन्दमय 
होगए हैं और आत्मविभोर होकर कह रहे हैं-- 
'विष्णो ! तुमसे समाहित होकर हम कान्तिमान्‌ 
आर श्रानन्दयुक्त होगये हैं। 
२) विष्णो ! तुझमें समाहित रहने से हम (तनुभिः 


` सं-अ्गन्महि) तनुओों से संयुक्त होगये है । 


(य ८/१४) 


तनु नाम विस्तार अथवा विस्तारसाधन का 
है । विस्तार-साधन होने से ही शरीर, देह अथवा 
जीवन का नाम भी तनु है। तनु शब्द का प्रयोग 


. यहाँ संजीवन से युक्त जीवन के लिये''हुआ है । 
'विष्णु से युक्त समाहित होकर ही जीवन जीवन 


बनता है । इसी भाव को व्यक्त करते हुए योगसा- 
घरको ने कहा है-विष्णो ! तुझमें समाहित होकर 
हम संजीवन से युक्त जीवनों से सम्पन्न हुए हैं । 
३) विष्णो ! तुझमें समाहित होकर हुम: (शिवेन 
मनसा स-भ्रगन्महि) शिव मन से संयुक्त होगये हैं । 
जिस मन में सदा शिव संकल्प ही उद्द द्ध होते 
हैं, जिस मन से सदैव कल्याणकारिणी भावनायें ही 
प्रभावित होती हैं, वही मन शिव मन कहलाता है । 
भत्यक्षतः विष्णु में समाहित मन सिवता से युक्त 
होजाता है । योगासाधक कहते हैं-विष्णो ! तुझमें 
समाहित होने से हमारे मन शिव मन होगये हैं, 
हमारे मन वैष्णव मन बन गये हैं, हमारे मनो में 
शिवता बस गयी है । 


विष्णु से विनय करने के उपरान्त शिव मन से 


'संयुक्त. हुए वे मनोकामना करते हैं-(सुदत्रः त्वष्टा) 


दतर त्वष्टा, सुदानी तक्षक [हममें] - (रायः) 
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प्रात्मेशवर्यों को. (वि-दधातु) वि-धारणा/ प्रस्थापन 
करे, (तन्वः यत्‌ वि-लिष्ट ) जीवन की जो परिपुणँता 
है [उसे निरन्तर] (शरनु-माष्ट,) मांजता-शोधता- 
निखारता रहे ॥ 

जो सु का, शुभ श्रेष्ठका दान 'करता है उसे 
सुदत्र कहते हैं। त्वष्टा नाम है तराश कर, सूक्ष्म 
करके, सुन्दरता के सम्पादन करनेवाले का । विष्णु 
सुदत्र है। जो उसमें सुहुत समाहित रहता है, वह 
उसमें शुभ श्रेष्ठ गुणों का संचार करता रहता है। 
विष्णु त्वष्टा है। जो उसका हो जाता है, वह 
उसके मलों तथा असुन्दरताग्रां को तराश तराश 
कर उसमें जीवन-सौन्दर्यं का सम्पादन कर 
देता है । 

लिश्‌ ग्रल्पीभावे । लिष्ट का अर्थ है अल्पता, 
न्यूनता, अपुर्णाता विगतो लिष्टम्‌ विलिष्टम्‌ । 
अपूर्णता का वियुक्त होना लिष्ट है। श्रत: विलिष्ट 
का ग्रथ है परिपुणांता । उस विष्णु में जो सर्वेभा- 
वेन समाहित रहता है, उसके जीवन की परिपुणता 


न केवल अक्षुण्ण बनी रहती है, अपि तु उसकी 
परिपूणांता का सतत निखार होता रहता है। 
इसी स्वानुभूत तत्त्व का प्रकाशन करते हुए 
योगसाधक कह रहे हैं--सुदानी त्वष्टा हममें सतत 
आत्मेश्वर्य स्थापित रखे और उसमें समाहित रहने 
से हममें जिस परिपूणंता का सम्पादन हुआ है 
उसका उसके द्वारा सदेव निखार,होता रहे। 
होगए हम संयुक्त वचंस्‌ पयस्‌ से, 
होगए हम संयुक्त संजीवनों से, 
होगए हम संयुक्त शिव मंन से । 
स्थापन करे हममें . 
: त्वष्टा सुदत्र सकलांत्मेइवर्य, 
"जीवन की जो परिपुर्णता 
निखारता रहे उसे ॥ 
सूक्ति--्वष्टा सुदत्रो वि दधातु रायः॥ ` 
त्वष्टा सुदत्र स्थापन करे सकछ़ात्मशवर्य ॥ 
अनुर्साष्ट तन्वो यद्विरिष्टस्‌ । 
निंखारता रहे जीवन को जो परिपूर्णता ॥ 


समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सुरिभिमंघवन्त्सं स्वस्त्या । ` 
सं ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति सं देवानां सुमतो यज्ञियानां स्वाहा ॥ 


[ऋ ५-४२.४, अ ७.६७.२] 


(य ८/१५) 


सं इन्द्र नः मनसा नेषि गोभिः सं सुरिभिः मघवन्‌ सं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्मणा देव-कृतं यत्‌ प्रस्ति सं देवानां सुमतो यज्ञियानां स्वाहा ॥ 


विष्णु में सतत समाहिति से निरन्तर जीवन 
की परिपुणांता का जो निखार होता रहा है, उससे 


योगसाधकों के जीवनों के प्रत्येक पाखे में दिव्य- . ; 


तायें निहित होती चली जारही हैं। विष्णु के इस 
महान्‌ प्यार और उसकी इस महान्‌ कृपा के लिए 
आभार प्रकट करते हुए वे सानन्द कह रहे हैं-- 
१) इन्द्र !. (यत्‌ देव-क्ृतं भ्रस्ति) जो देव-कृत है, तू (नः) 
हमें (मनसा सं-नेषि) मन से सम्प्राप्त करा रहा है। 
लोकलोकान्तर-रूपी इन्द्रियों का तथा उनमें 
निहितः सकलैखर्यो का स्वामी होने से विष्णु को 
यहां इन्द्र नाम से पुकारा गया है। 


दिव्यताश्रों से जो, सुन्तिष्पन्त हो उसे देव-क्कत 
कहते हैं । 
“इन्द्र ! जो. कुछ दिव्यताओं से सुनिष्पन्न है, 
वह सब तू हमें मन द्वारा प्राप्त करा रहा है । अपनी 
सम्पूर्ण दिव्यता से तू हमारे. मंन को दिव्य और 
हमारे मन के संकल्पों को संदिव्य कर रहा है ।” 
२) इन्द्र ! (यतु देव-क्ृतं रस्ति) जो कुछ देवकृत 
है, तू (नः) हमें (गोभिः सं-नेषि) इद्धियो से 
सम्प्राप्त करा रहा है। भ्रपत्ती सम्पूर्ण, दिव्यता से 
तू हमारी इन्द्रियों को दिव्य और उनकी धारणाओं 
को संदिव्य कर रहा है। 
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३) (मघ-वन्‌) ऐश्वर्य-वन्‌ ! ऐश्वयंशाली विष्णो ! 
(यत्‌ देव-कृतं अस्ति) जो कुछ देवकृत है, तू (नः) 
हते (स्वस्त्या) स्वस्तिपूर्वंक) कुशलता के साथ 
(पूरिभिः) प्रज्ञाओं द्वारा (सं-नेषि) सम्प्राप्त करा रहा 
है । भ्रपत्री सम्पूर्ण दिव्यता से तू हमारी स्वस्ति को 
दिव्य और हमारी प्रज्ञाओं को संदिव्य कर रहा है। 
४) मघवन्‌ ! (यत्‌ देव-कृतं भ्रस्ति) जो कुछ देवकृत 
है, तू (नः) हमें (ब्रह्मणा सं-नेषि) संज्ञान द्वारा 
सम्भ्राप्त करा रहा है । अपनी सम्पूर्ण दिव्यता से तू 
हमारे ज्ञान को दिव्य संदिव्य कर रहा है। 
५) मघवनु ! (यत्‌ देव-कृत॑ अस्ति) जो कुछ देवकृत 
है, तू (नः) हमें (यज्ञियानां देवानां सुमतौ सं-नेषि) 
यज्ञीय दिव्यताओं की सुमति में सम्प्राप्त करा रहा 
है । अपनी सम्पूर्णं दिव्यता से तू हमारी सुमति में 
दिव्य यज्ञीयताओं और संदिव्य दिव्यताओ्रों का 
संचार कर रहा है। 


६) (स्वाहा) स्व-ग्रा-हा, पुणं आत्मसमर्पण । 

स्व का अर्थ है आत्मा, श्राहा। आ का श्रर्थं 
है पूर्ण । हा का अर्थ है त्याग, ग्रर्पेण, समर्पण । 
स्वाहा शब्द का प्रयोग यहां पूर्ण आत्मसमपंण के 


अर्थ में हुआ है । जहां पूर्ण समर्पण होता है, वहीं 
पूर्णं तद्रूपता होती है। कोयला जब सम्पूर्णतया 
अग्नि में ग्रात्मसमर्पण करता है, तब ही वह 
अग्निरूप होता है। योगसाधकों ने स्वाहुति द्वारा 
विष्णु में पूर्ण आरात्मसमर्पेण किया है और वे 
विष्णुरूप होते जारहे हैं, विष्णु की यज्ञीय दिव्यतायें 
उनके जीवन के अङ्ग अङ्ग में संचारित होती 
जारही हैं। 

इन्द्र ! मघवन्‌ ! 

है जो कुछ दिव्य, 

स्वस्ति के साथ हमें तु 

सम्प्राप्त करा रहा है मन से, 

सम्प्राप्त करा रहा है इन्द्रियों से, 

सम्प्राप्त करा रहा है प्रज्ञाओं से, 

सम्प्राप्त करा रहा है संज्ञान से, 

सम्प्राप्त करा रहा है यज्ञीय दिव्यताओं को सुमति में | 

सदा सवंदा रहें हम 

पूर्णतया झात्मसमपित तुझमें ॥ 


सं वचसा पयसा सं तन्नुभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्रो वि दधातु रायोच्नुमाष्ठु तन्वो यद्विलिष्टम्‌ ॥ 


[य २/२४, ० १४] 


सं वच॑सा पयसा सं तनुभिः भ्रगन्महि मनसा सं शिवेन । 


(य ८/१६) 


' त्वष्टा सुदत्रः वि-दधातु रायः अनु-माष्ट्रं तन्बः यत्‌ वि-लिष्ठस्‌ ॥ 


जीवन की पुणांता के जिस सतत निखार से 
योगसाघकों के जीवनों में सर्वाङ्गीण दिव्यता की 
सम्प्राप्ति होरही है, उसकी सन्तत प्राप्ति के लिये 
वे गुनः पुनः विष्णु से विनय करते हुए कहते 
रहते हैं-- 
१) विष्णो ! तुझमें समाहित रहते हुए हम (वर्चसा 
पयसा सं श्रगन्महि) कान्ति ञ्चौर आनन्द से युक्त 


होगये हैं, (तनुभिः सं-अगन्महि) संजीवनों से संयुक्त 
होगये हैं, (शिवेन मनसा सं-अगन्महि) शिव मन से 
संयुक्त होगये हैं । 


२) (सुदत्रः त्वष्टा) सुदाता त्वष्टा [हुममें] (रायः 
वि-दघातु) त्मैश्वयाँ को प्रस्थापन करे, (तन्वः 
यत्‌ वि-लिष्ट) जीवन की जो परिपुरणंता है, उसे 
(अनु-माष्ठु ) निखारता रहे । 


¬५३८- 


७ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कस 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेद्‌ व्याख्या ग्रन्थ 


य० अ० ८ 


Men CO Co 


होगये हम संयुक्त कान्ति आनन्द से, 
होगये हम संयुक्त संजीवनों से, 
होगये हम संयुक्त शिव मन से । 


स्थापन करे हममें 

त्वष्टा सुदत्र सकलात्मइवर्य; 
जीवन की जो परिपुर्णता 
निखारता रहे उसे ॥ 


धाता राति: सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिनिधिपा देवो अग्नि; । 
त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा ॥ 


[अ ७. १७. ४] 


(य ८/१७) 


धाता रातिः सबिता इदं जुषन्तां प्रजा-पतिः निधि-पाः देवः अग्नि: । 
त्वष्टाः विष्णुः प्रजया सं-रराणाः यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा ॥ 


जीवन की परिपूर्णाता से योगसांधकों के जीवनों 
में जो निखार श्राया है, उससे उनके जीवनों में 
जिन ब्राह्मी शक्तियों का विकास होरहा है, उनसे 
सन्तृप्त होता हुग्रा प्रत्येक साधक कह्‌ रहा है— 
१) (घाता रातिः सविता प्रजा-पतिः निधि-पाः 
देवः अग्नि: त्वष्टाः विष्णुः) घाता, राति, सविता, 
प्रजापति, निधिपा, देव, अग्नि, त्वष्टा, विष्णु (इदं) 
इस [जीवन] को (जुषन्ताम्‌) प्रीतिपूर्वंक सेवन करें। 

धाता का ग्रर्थ है धारक । यहां इस शब्द का 
प्रयोग धारणा अथवा धारणक्षमता के अर्थ में हुआ है। 

राति नाम दाता का है । यहां राति का प्रयोग 
हुआ है सुदेनों की क्षमता के लिये। 

सविता नाम है प्रेरक और प्रकाशक का । यहां 
सविता का प्रयोग हुग्रा है सब्वित-क्षमता के अर्थ में । 

प्रजापति का अर्थ है प्रजा का रक्षण पालन 
करनेवाला । यहां इस शब्द का प्रयोग हुआ है 
प्राजापत्य के अर्थ में । 

निधिपा का अर्थ है निधि की रक्षा करनेवाला । 
यहां इस शब्द का प्रयोग हुआ है मानवीय शाइवत 
निधियों की रक्षा करने की क्षमता के अर्थ में । 

देव शब्द का प्रयोग हुआ है यहां दिव्यता के 
अर्थं में, अग्नि का अग्रनयन के अर्थ में। 

त्वष्टा नाम है कुशल कारीगर का। यहां इसका 
प्रयोग हुआ है संसजन-क्षमता श्रथवा सुरचन-कोशल 
के अर्थ में । 


विष्णु का अर्थ है व्यापक । यहां इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है व्याप्ति अथवा व्यापनशीलता के अर्थ में। 


“थे ब्राह्म क्षमतायें तथा शक्तियें मेरे जीवन को 
प्रीतिपूर्वेक सेवती रहें”-प्रत्येक साधक की यह 
मनोकामना कितनी स्वाभाविक और आनन्दप्रद है। 
एक वैष्णव जीवन में ये क्षमतायें होनी ही चाहियें । 
२) वे तुम सब ब्राह्म गुणो ! (प्रजया) मानव 
प्रजा के साथ (सं-रराणाः) संरमण करते हुए [मुझ] 
(यजमानाय) यज्ञशील के लिये (स्वाहा) सु-आहुति- 
पूर्वक, यज्ञीयतापूर्वंक (द्रविणं) धन, ऐश्वयं (दधात) 
धारण करो, प्राप्त कराते रहो । 

उपयुक्त सम्पूर्ण क्षमता्रों का संरमण अथवा 
सदुपयोग प्रजाहित अथवा लोककल्याण के लिये ही 
है। प्रजाहित. अथवा लोककल्याण में जो निरतं 
हैं, उन्हें यज्ञीयतापूर्वक विष्णु भगवान्‌ के विधान से 
धनैद्वर्य की यथेच्छ प्राप्ति सदैव होती रहती है । 

जो सेवा करते हैं वे मेवा पाते हैं। जो जनसेवा 
करते हैं वे जन-स्वामी बनते हैं । , 

सस्नेह सेवन करें मेरे इस जीवन को धारणा 

देनक्षमता सवितृत्व प्राजापत्य निधिपात्व 

दिव्यता अग्रनयन संसृजत्व व्यापनश्ोलता । 

चे तुम संरमण करते हुए प्रजा के साथ 

स्वाहुतिपूर्वक मुझ यजमान के लिए 

घारण करो घनेइवयं ॥ 
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सुगा वो देवा: सदना श्रकर्म य श्राजग्मेदं सवनं जुषाणाः। 
भरमाणा वहमाना हवोँष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥ 


[क्र ७. ९७. ४] 


(य ८/१८) 


सु-गा वः देवाः सदना कमं ये आ-जग्म इदं सवनं जुषाणाः । 
भरमाणा: वहमानाः हवींषि अस्मे धत्त वसवः वसूनि स्वाहा ॥ 


(देवाः) देवो ! (ये) जिन हमने (वः) तुम्हारे 
लिए (सु-गा सदना) सु-गमनीय सदन (अकम) 
किए-बनाए हैं, जो हम (इदं सवनं आ-जग्म) इस 
सवन को प्राप्त हुए हैं; (वसवः) वसुओ ! (स्वाहा) 
स्वाहुतिपूवंक (हवींषि) हृवियों को (जुषाणाः) 
सप्रीति सेवन करते हुए, (भरमाणाः) धारणा करते 
हुए, (वहमानाः) वहन करते हुए (अस्मे) हमारे 
लिये (वसूनि) वसुओं को (त्त) धारण/प्रदान 
करो-यह कोन कह रहे हैं और किनसे कह 
रहे हैं ? यह विष्णु के वामाभिलाषी योग-साधक- 
साधिका कह्‌ रहे हैं और विऽणुपथ-गामी देवों और 
देवियों से तथा वसुओं से कह रहे हैं। 


देव और देवियां हैं ही वे जो विष्णुदेव के 
दिव्य पथ के पथिक हैं । नास्तिकों और अधार्मिको 
को देव देवी कहना उन शब्दों के साथ मिथ्याचार 
है। ओर वसवः भी वे ही हैं जो अपने प्राण के 
समान विष्णु को प्यार करते हैं और अपनी सम्पूणं 
भावता से प्राणेश विष्णु भगवान्‌ में वास [निवास] 
करते हैं। 

सदना शब्द का प्रयोग यहां सुस्थिर ग्राध्या- 
त्मिक ग्रभ्यासों तथा आदशोँ के लिये हुग्ना है 
जिनके आश्रय से विष्ण्‌-भक्त सुगमता के साथ 
विष्णु के परम पद की ओर प्रगमन करते रहेंगे । 

सवन नाम यज्ञ का है, उस यज्ञ का नहीं 
जिसमें भौतिक सामग्री और घृत की आहुति दी 
जाती हैं, अपि ठु उस यज्ञ का जिसमें स्वाहुति 
[स्व की, आत्मा की आहुति] दी जाती है, विष्ण 
को श्रात्म-समर्पृण किया जाता है। 


हवींषि हैं आध्यात्मिक यज्ञ की वे प्रीतियां, 
प्रेमत्रतीतियां, स्तुतियां, प्रेमभेंटें जो भक्ति-भावना 
के साथ आराध्य देव को अर्पण की जाती हैं। 
वसूनि का प्रयोग हुआ है यहां भौतिक साधनों 
तथा घनेश्वर्यो के लिये, जिनके बिना विशव में 
वैष्णव भावना की संव्याप्ति नहीं की जा सकती । 
पूर्व मन्त्र में उल्लिखित क्षमताश्रों से सम्पन्न 
होकर योगसाधकों ने इस मन्त्र में कहा है-- 
(देवाः) देवेपथगामी देवो और देविथो ! (वसवः) 
विष्णु को प्राणप्रिय मानकर अपनी सम्पुणँ भावना 
से विष्णु में निवास करनेवालो ! (ये) जिन हमने 
(बः) तुम्हारे लिये (सुगा सदना) सुगमता के साथ 
आचरणीय श्रभ्यास (अकर्म) निष्पादन किये हैं, 
(स्वाहा) विष्णु को आत्मसमर्पण द्वारा हमने जो 
(इदं सवनं श्रा-जग्म) यह ग्रध्यात्म यज्ञ सम्पादन 
किया है, (हवोंषि) अध्यात्म हवियां निष्पादित की 
हैं, तुम उन सबको (जुषाणाः भरमाणाः वहमानाः) 
सेवन, धारण और वहन करते हुए (अस्मे) हमारे 
लिये (वसूनि) साधनरूप धनैश्वर्य को (घत्त) 
धारण करो, प्रदान करते रहो । 
देवो ! वसुओ ! तुम्हारे लिये, 
जिन हमने निर्माण किया है 
सुगमनीय सदनों का; 
स्वाहुति द्वारा हमने जो यह 
सवन किया सम्पादन; 
उन हृवियों को करते हुए 
सेवन धारण और वहन तुम, 
अर्पण करो हमारे लिये 
साघनरूप धनइवरयोँ को ॥ 
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याँ ग्रा 5 वह उरतो देव देवांस्तान्‌ प्र रय स्वे गरग्ने सधस्थे । 
जक्षिवांसः पपिवांसशच विइवेऽसु' घर्मं स्वरातिष्ठतानु स्वाहा ॥ 


[अ ७. ९७. ३] 


(य ८/१९) 


यान्‌ भ्रा-भ्रबह्‌ः उतः देव देवान्‌ तान्‌ प्र-ईरय स्वे ग्रग्ने सध-स्ये । 
जक्षिवांसः पपिवांसः च विश्वे रसु घमं स्वः ्रा-तिष्ठत-भ्रनु स्वाहा ॥ 


सरवंसाधनों से सम्पन्न होते हुए योगसाधक 
वैष्णव मिशन की संव्याप्ति करते चले जारहे हैं। 
उनका ग्रात्मोत्साह उमड़ता चला जा रहा है। 
अपने अपने आत्मा को सम्बोधन करते हुए वे 
कहते हैं-(देव अग्ने) दिव्य ग्रग्ने ! तू (यात्‌ 
उशतः देवान्‌) जिन कामनाशील देवों को, विष्णु 
के परम पद की प्राप्ति की कामना करनेवाले 
देवपथगामी जिन देवों और देवियों को (ग्रा-प्रवह:) 
प्राप्त हुआ करे, (तान्‌) उन्हें (स्वे सध-स्थे) अपने 
सह-स्थान में, अपनी निकटता में (प्र-ईरय) प्रेर, 
सुप्रेरणा कर । 

स्वरूप से आत्माग्नि दिव्य है । माया [प्रकृति] 


से प्रकृत शरीर है त्रैगुण्य, सत्‌ रज तम त्रिगुणों से 


युक्त। योगसाधना द्वारा आत्म-श्रवस्थित होकर 
जब साधक सर्वात्मना विष्णु में समाहित रहने 
लगता है तो वह शारीर से भी और आत्मा से भी 
विष्णु की दिव्य दिव्यता से संदिव्य रहता है और 
उसका जीवन वह दिव्याग्नि बन जाता है जो 
अपने सम्पकं में आनेवाले सकल विष्णु-कामी देवों 
और देवियों को अपनी निकटता में आकर्षित 
करके उन्हें सुप्रेंरणा करता है, उन्हें श्रग्निवत्‌ 
- निज रूप से रूपित कर देता है। 

और अब देवों और देवियों को आत्मसम्बोधन 
« करतां हुग्ना प्रत्येक योगसाधक प्रेरणा करता 
है—विष्णु-पद-कामी देवो और देवियो ! तुम 
(विश्वे) सब (जक्षिवांसः च पपिवांसः) खाते हुए 
और पीते हुए (असु) भ्रसु को, (धर्म) घमं को, 
(स्वः) स्व को (स्वाहा) स्वाहुतिपुर्वेक (श्रनु-आ- 
तिष्ठत) अनु-ग्रा-स्थित रहो । 


असु नाम प्राण, जीवन, प्रज्ञा और प्रचेतना 
का है । प्राणी का प्राण ही जीवन है और जीवन 
में प्रज्ञा अथवा प्रचेतना ही भौतिक और श्रात्मिक 
उभय साधनाओं का अच्चुक साधन है । 

घर्मे नाम यज्ञ, शुभ श्रेष्ठ साधना और तेज का 
है । यज्ञ से तेज की वृद्धि होती है। प्रत्येक यज्ञीय 
कर्म से तेज की सिद्धि तथा वृद्धि होती है और तेज 
ही यज्ञोय कर्मो का आधार है। निस्तेज व्यक्ति 
यज्ञोय साधना नहीं कर सकते । 

स्वः नाम मोक्ष तथा आनन्द का है । असु भौर 
धर्म, प्रज्ञा और यज्ञ, प्रचेतना और आत्मसाधना 
का लक्ष्य मोक्ष तथा आनन्द को प्राप्ति है। मोक्ष 
में ही आनन्द है । बन्ध में आनन्द कहां ! 

और इन सबकी सफल साधना तथा सिद्धि 
तब ही होती है जब साधक सर्वात्मना विष्णु को 
समर्पित होकर अपनी सम्पूणं भावना से विष्णु 
में समाहित रहता है । इसीलिये योगसाधक 
सर्वमानवों को प्रेरित करते हुए कहते रहते हैं, 
“सब देवो भौर देवियो ! खाते पीते, उठते बैठते 
प्रति क्षण विष्णु को समपित रहते हुए असु और 
घमं के आश्रय से स्व: की साधना करो। मानव 
जीवन का लक्ष्य स्वः की सिद्धि ही है" । 
दिव्य आत्मन्‌, 


प्राप्त होवे 
जिन सौ हात देवों को, 
प्रेर उन्हें तु स्व सघस्थ में । 
खाते और पीते हुए तुम सब ही रहो स्वाहुति-सहित, 
असु धम स्वः को सम्प्रा ॥ 
सूक्ति—तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे । 
आत्माग्ने ! उन्हें अपनी निकटता में सुप्रेरणा कर ॥ 
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BRS Fo 


वयं हि त्वा प्रयति यज्ञे ग्रस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह । 

ऋधगया ऋषगुताशमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुप याहि विद्वान्त््वाहा ॥ (य ८/२०) 
वयं हि त्वा प्र-यति यज्ञे अ्रस्मिन्‌ अग्ने होतारं भ्रवृणीमहि इह्‌ । 

ऋधक्‌ अयाः ऋधक्‌ उत श्रशमिषठाः प्र-जानन्‌ यज्ञं उप-याहि विद्वान्‌ स्वाहा ॥ 


विष्णु-योग का साधक जहां जहां असु, घर्मे 
और स्वः की सम्प्राप्ति की प्रेरणा करता है, वहीं 
वहीं सर्वजन सम्प्रेरित, सुप्रभावित तथा लाभान्वित 
हो हो कर उसके प्रति ग्रपनी आत्मीयता का 
परिचय देते हुए उससे आत्म-निवेदन करते हैं- 
१) (अग्ने) ज्ञानिन्‌ ! पावक ! शोधक ! विष्णु के 
परम सौन्दर्य से सुप्रदीप्त योगिन्‌ ! (बयं) हमने 
(हि) निचय से (इह) यहां (अस्मिन्‌ प्र-यति 
यज्ञे) इस प्र-यति यज्ञ में (त्वा होतार) तुझ होता 
को (अवृणीमहि) वरण कर लिया है । 

विष्णु-योग को यहां प्रयति यज्ञ की संज्ञा दी 
गयी है। प्रयति यज्ञ उस यज्ञ को कहते हैं जिसमें 
प्र-यत्न श्रथवा प्र-साधना की जाती है । विष्णु के 
साक्षात्कार का योग प्रत्यक्षतः साधारण साधना 
की नहीं, प्र-साधना की अपेक्षा रखता है । 


होता नाम यज्ञ-सम्पादक का है। विष्णु-योग 
का साधक निस्सन्देह एक अतिशय प्रयति यज्ञ का 
« सम्पादक है । योग-यज्ञ में निष्णात होता को ही 
प्रयति यज्ञ के निष्पादन के लिये वरण किया जाना 
चाहिये । प्रयति यज्ञ का होता संशोधक और 
प्रसाघनाशील गुरु ही हो सकता है और उसी को 
इस यज्ञ के सुसम्पादन के लिये वरण करना चाहिये । 
इसी शिक्षा का यहां प्रकाशन किया गया है । कितना 
सुन्दर सम्वोधन है यह जनता की ओर से योग-साधक 
के प्रति-“निष्णात योगिन्‌ ! यहां इस प्रसाधनामय 
यज्ञ में हमने तुझे ही होता वरण कर लिया है” । 


ऋद्धि प्राप्त ऋद्ध ही ऋद्धि का शमन करता है। 
सिद्धिःप्राप्त सिद्ध ही सिद्धि को पचा पाता है । अऋद्ध, 
असिद्ध, अपक्व योगी तो जरा सी सिद्धि पाकर ही 
आपे से बाहर होजाता है और अपने को सर्वंतोमहान्‌ 
समभने लगता है। वह संसिद्ध सुपक्व योगी ही 
होता है जो ऋद्धि सिद्धि को अपने भीतर पचाकर 
अहंकाररहित हुआ समता के साथ सबको योग 
का दिव्य पथ दर्शाता है।जो पचाता है वह ही 
सुसम्पन्न होकर सवंजनों को प्रसाधना में प्रशस्त 
करता है । 


३) (विद्वात्‌) प्राज्ञ तू (प्र-जानन्‌) प्र-जानता हुआ, 
यथावत्‌ जानता हुग्रा (स्वाहा) स्वाहुतिपूर्वक (यज्ञं 
उप-याहि) यज्ञ को उपगमन कर, यज्ञ का सम्पादन 
करा। 


विष्णु-योग अथवा प्रयति यज्ञ के सुष्ठु संचालन 
के लिये प्रज्ञान ही सुपर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्व 
सर्वस्व की सु-ग्राहुति भी देनी होती है । योग-साधक 
विष्णु-यज्ञ का सम्पादक है। वह जहां भी जाता 
है, सर्वत्र सवेजन उससे लाभान्वित होकर उसका 
अभिनन्दन करते हुए उसके सुपावन चरणों में 
विनय करते हैं--“मर्मज्ञ योगिन्‌ ! तेरी साध 
परमोत्कृष्ट और संदिव्य है। सर्वतः प्रज्ञासम्पन्त 
रहता हुआ तू अपने सब शुभ श्रेष्ठ की सु-आहुति 
देकर विशवकल्याणाथं इस प्रयति यज्ञ का सुसम्पा- 
दच करता रह” । 


छ भरते हमने वरण किया है 

२) क्‍योंकि तूने (ऋधक्‌ अयाः) ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त निश्चय से तुझ होता को ही 

करली है (उत) और (ऋधक्‌ अशामिष्ठाः) ऋद्धि यहां इस प्र-्यति सुयज्ञ में । 

को शमन कर लिया है, सिद्धि को पचा लिया है । तूने को है प्राप्त ऋद्धि और 
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तूने पचाया है सिद्धि को; 

तु विद्वानु प्रजानता हुआ 

कर सम्पादन प्रयति-यज्ञ का 
स्व सर्वस्व की आहुति देकर ॥ 


य० अ० ८ 


सूक्ति-प्रजानत यज्ञमुप याहि। 
जानकर यज्ञ सम्पादन कर; 
जानकार ज्ञात की साधना कर ॥ 


देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । ` 
मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः ॥ 


[य २/२१] 


(य ८/२१) 


देवाः गातु-विदः गातुं वित्त्वा गातुं इत । 
मनसःपते इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः ॥ 


सम्प्रेरित और सुप्रभावित दिव्यताभिलाषी 
ग्रात्म-निवेदकों को सम्बोधन करते हुए विष्णु-योग 
का साधक कहता जारहा है-(देवाः) देवो ! 
देव-पथ के पथिको ! विष्णु के परम पद के 
अभिलाषी देवो और देवियो ! (गातु वित्त्वा) 
मार्ग को जानकर, गमनीय पथ को पहंचान कर, 
(गातु-विदः) मार्गवित्‌ [तुम], गमनीय पथ को 
पहंचाननेवाले [तुम] (गातु) गातु को/पर, 
मार्ग को/पर, गमनीय पथ को/पर (इत) चलो, 
गमन करो । 

यहां विष्णु-योग-साधक ने अपने अभिनन्दनकर्ता 
देवों और देवियों को एक गहन और सुन्दर चेता- 
वनी दी है--“मैंने तुम्हें अध्यात्म-पथ दर्शाया है । 


- मेरा अभिनन्दन करके ही उसकी श्री और इति न 


कर देना । मेरा काम मार्ग दर्शाता है। मैंने तुम्हें 
मार्ग दर्शा दिया है। गमनीय मार्ग का ज्ञान प्राप्त 
करके, मार्गवित्‌ बनकर, उस मार्गे पर प्रगमन 
करो । तब ही मेरा श्रम सार्थक होगा और तुम्हारा 
वास्तविक कल्याण होगा” । 

गदुगद्‌ होकर सम्बोधित देव-देवियां विष्णुयोग- 
साधक से पुनः भ्रभिनन्दनात्मक श्रात्मनिवेदन करते 
हैं--(देव मनसःपते) दिव्य मनसस्पते ! (इमं यज्ञ) 
इस यज्ञ को (स्वाहा) यज्ञीयता के साथ (वाते धाः 
वात पर घारण-स्थापन कर | । 


विष्णुयोगसाधक को यहाँ दिव्य मनसस्पते 
कहकर पुकारा गया है । मनसस्पति का अथ है 
मनसःपति, मन की रक्षा करनेवाला, प्रेम से सबके 
मनों पर आधिपत्य करनेवाला, मल विक्षेप आदि 
से ग्रन्तःकरण की रक्षा करनेवाला । निस्सन्देह 
योगसाधक वह गुरु है जो योगमागं के प्रेमियों के 
मनों की रक्षा करता है, उनके अन्तःकरणों का 
निर्मलीकरण तथा द्योतन करता है। 

स्पष्टतः यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां पूवं मन्त्र में 
पठित प्रयति यज्ञ के लिये हुआ है । 

प्रत्यक्षतः स्वाहा प्रतीक है यहां प्रयति यज्ञ को 
यज्ञीयता का। 

वात गतिसुखसेवनेषु । वात नाम उस वायु का 
है, जिसकी गति सुखद और सुसेवनीय हो। 
प्रातःकालीन सुसेवनीय शीतल मन्द समीर वात 
है, क्योंकि उसके सेवन से सुख, स्वास्थ्य और 
सौन्दर्यं को उपलब्धि होती है। वात पर धारण 
या स्थापन एक वेदिक ईडियम है जिसका आशय 
है सुखप्रदता श्रौर सुसेवनीयता के साथ प्रगति के 
पथ पर भ्रारूढ़ करना । 

कितना आस्थापुणं श्रोर सार्थक अभिनन्दनात्मक 
आत्मनिवेदन है यह- देव मनसस्पते ! ग्रन्तःकरणों 
के दिव्य संशोधक संद्योतक ! अपनी यज्ञीयता से 
हमारे प्रयति यज्ञ को वात पर स्थापन करदे। 
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अपनी यज्ञीयता से इस प्रयति यज्ञ की प्रसाधना 
को सुखप्रद और सुसेवनीय बनादे । 

मागं जानकर, 

बनो मार्गवितू, 

लो मार्ग पर । 

मन्तःरक्षक देव, 


` यश अ०८ 


चात पर प्रस्थापन कर 
इस सुयज्ञ को, 
यज्ञीयता के साथ ॥ 
सूक्ति-गातु वित्त्वा गातुमित । 
मागं जानकर मार्गः पर चलो ॥ 
देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः । 
देव, यज्ञ को यज्ञीयता से सुखप्रद और सुसेवनीय बना । 


यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञर्पात गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । 
एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसुकतवाकः सरवंवीरस्तं जुषस्व स्वाहा ॥ 


[अ ७. ९७. ५-६] 


(य ८/२२) 


यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञर्पात गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । 
एषः ते यज्ञः यज्ञ-पते सह-सुक्तवाकः सर्व-वीरः तं जुषस्व स्वाहा ॥ 


विष्णुयोगसाधक के प्रति अपने अभिनन्दनात्मक 
आत्मनिवेदन को जारी रखते हुए देव-देवियां कहे 
चले जारहे हैं - 


१) (यज्ञ) साक्षात्‌ यज्ञस्वरूप ! प्रयति यज्ञ ` के ` 


याजक ! (यज्ञं गच्छ) यज्ञ को जा, यज्ञ को प्राप्त 
रह, यञ्च को किये चला जा, साध की साधना 
किये चला जा । 

मन्त्र २० में जिस विष्णुयोगसाधक को प्रयति 
यज्ञ का होता कहा गया है उसी को यहां यज्ञ शब्द 
से सम्बोधन किया गया है और जिश यज्ञ के 
सन्ततन के लिये यहां प्रेरणाप्रद आत्मनिवेदन 
किया गया है वह वही विष्णुयोग यज्ञ है जिसे मन्त्र 
२० में प्रयति यज्ञ की संज्ञा दी गयी है । 
२) यज्ञ ! (यज्ञ-पति गच्छ) यज्ञपति को जा, 
यज्ञपति को प्राप्त रह । 

यज्ञपति शब्द का प्रयोग यहां प्रयंति यज्ञ के 
परम साध्य स्वयं विष्णु भगवान के लिये हुआ है । 

विष्णु यज्ञ के याजक को स्वयं यज्ञपति विष्णु 
को सम्प्राप्त रहते हुए, सर्वभावेन उससे आत्मना 
संगत रहते हुए, ही इस समुदात्त यज्ञ का सम्पादन 
करते रदेना है । 


३) यज्ञ ! (स्वां योनि गच्छ) अपनी योनि को जा, 
अपने आत्मस्तरूप में अवस्थित रह । 


स्पष्टतः ग्रात्म-श्रवस्थित रहता हुआ ही विष्णु 
यज्ञ का याजक उस यज्ञ की विइव-व्याप्ति कर 
सकेगा । 
४) यज्ञ ! हम तुझपर (स्वाहा) स्व सर्वस्व 
न्योछावर करें, तेरे प्रति तन मन धन दपण 
करें, बलिहा री जायें । 


विष्णु यज्ञ के ऐसे सुसम्पादक के ऊपर क्यों 
च मानव अपना स्व सर्वस्व न्योछावर करेंगे । 
५) (यज्ञ-पते) ! (ते एषः यज्ञः) तेरा यह यज्ञ है 
(सह-सूक्तवाकः) सह-सुक्तवाक और (सर्वे-वीरः) 
सवे-वीर | 

विष्णु यज्ञ अथवा प्रयति यज्ञ के सम्पादक को 
यहां यज्ञ-पति कहा गया है। यज्ञपति का अर्थ है 
यज्ञ की रक्षा करनेवाला, यज्ञ का सम्पादन 
करनेवाला | 

सह-सुक्तवाक: का अर्थ है सु-उक्त-वचनोंवाला 
और सर्ववीरः का अर्थ है सवे-वीरों.और सर्ववीयों 
वाला । सहरृक्तवाकः यज्ञः नाम उस यज्ञ का है 
जिसका सम्पादन याजक सु-वचनों से सहित रहता 
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य० अ०८ ` 


हुआ करता है, जिसके निष्पादन में याजक सदैव 
सु-वचनों का ही प्रयोग करता है । सर्वे-वीरः: नाम 
उस यज्ञ का है . जिसके (सब सम्पादक सकल वीर्यो 
[पराक्रमो] से सुयुक्त होते हैं और जिसके अनुष्ठान 
से सर्वजन वीर वीराङ्गना बन जाते हैं। 


“विष्णु यज्ञ के सम्पादन की साधना सुवचनों 
वीरों और वीर्यों की भ्रपेक्षा रखती है, कुवचनों 
कायरों और विलासों की नहीं” । विष्णु यज्ञ की 
व्याप्ति के याजक को देवों और देवियों की रोर 
से यह प्रशस्तिपुणां प्रेरणा कितनी गहन और 
गम्भीर है ! 

) यज्ञ ! (तं जुषस्व) उसे सप्रीति सेवन-सम्पादन 
क्र । 

जुष प्रीतिसेवनयोः । सुवचन और सर्ववीरत्व 
निस्सार हैं यदि उनमें प्रीति का संचरण न हो। 
हृदय के स्नेह से शून्य सुवचन तथा वीर्य का महत्त्व 
ही क्या है । सुवचन, सुवीर्यं और सुस्नेह-इस त्रित 
में ही प्रयति यज्ञ की सफल साधना निहित 


है । किसी भी यज्ञ के साफल्य का मूलसूत्र यह - 
त्रित ही है । 
७) हम तुझपर (स्वाहा) स्व सवंस्व न्योछावर 
करें, तेरे प्रति तन मन धन श्रपण करें, बलिहारी 
जायें । 
यज्ञ, 
यज्ञ को सम्प्राप्त रह, 
रह सुसंगत यज्ञपति से, 
रह अवस्थित आत्मस्वरूप' को, 
हम तुझपर बलि जाये । 
यज्ञपते, 
तेरा यह यज्ञ है, 
सह-पु-उक्त-वाक सर्वंवीर और, 
उसका सेवन कर सप्रेम तु, 
हम तुझपर बलि जायें ॥ 
सूक्ति- स्वाँ योनि गच्छ । 
अपने स्वरूप को पहंचान ॥ 
अपने स्वरूप को प्राप्त रह ॥ 


माहिभूर्मा पृदाकुः । उरू हि राजा वरुशइचकार सूर्याय 


पन्यामन्वेतवा उ । 


ग्रपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापवक्ता 


_हृदयाविधश्चित्‌ । नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पाशः ॥ 


[त्र १. २४. ऽ] 


(य.०/२३) 


मा ग्रहिः भुः मा पुदाकुः । उरू हि राजा वरुणः चकार सूर्याय 
पन्थां अनु-एतवे उ। श्र-पदे पादा प्रति-धातवे भकः उत श्रप-वक्ता 
हृदय-विधः चित्‌। नमः वरुणाय अंभि-स्थितः वरुणस्य पारः ॥ 


जब किसी साधक पर जनता जी जान से फ़िदा 
होरही होती है, तब कुछ विघ्नसन्तोषो हृदयहीन 
अपवक्ता उसका विरोध भी »कर रहे होते हैं और 
कुवाचों से उसका हृदय भी वेध रहे होते हैं । जनता 
द्वारा मान श्रौर विघ्नसन्तोषियों द्वारा अपमान- 
दोनों ही परिस्थितियां साधक को कठिन परीक्षा 
लेती हैं । यदि साधक मान से अहम्मन्य बन जाता 
है और अपमान से चिड़कर छल और अहिसा का 


अवलम्ब. करता है, तो उसका निश्चय ही पतन 
होजाता है, उसकी साध असिद्ध पड़ी रह जाती है 
और उसकी साधना भ्रष्ट होजाती है। 

पू मन्त्रानुसार जनता साधक पर. बलिहारी - 
जारही है और उसका अभिनन्दन कररही . है। . 
इससे ईष्यालुओं:को ईर्ष्या उमड़ पड़ी है और वे उसे 
लाञ्छित क रते' हुए"वे'उसे-गालियां देरहे हैं ।- साधक 
को साब्रधान करती :हुई वेदमाता कह्‌ रही. है 


== 
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१) प्रयति यज्ञ के साधक ! (राजा वरुणः) प्रकाश- 
मानु वरणीय विष्णु ने (हि) निश्चय से (सूर्याय) 
सूर्यं के लिये (उरु पन्थां) विशाल पथ (चकार) 
बनाया है, तुझे (उ) वही (शनु-एतवे) अनुसरण 
करने के लिये है। . 
सूर्यं का पथ बहुत विशाल है। करोड़ों श्ररबों 
खरबों मील के क्षेत्र में व्यापकर सूर्य अपनी किरणों 
से प्रकाश, परिपाक श्रौर जीवन संचार कररहा 
है। यदि क्षुद्र उल्लू और चिमगादड़ उसका विरोध 
कररहे हैं तो क्या इतने मात्र से विचलित होकर 
सूय क्षुद्रता का आश्रय लेता है? नहीं, कदापि 
नहीं । वह तो अपने विशाल पथ में विशाल कार्य 
ही करता रहता है। 


विष्णु यज्ञ के साधक को भी क्षुद्र प्राणियों 


के विरोध से क्षुद्रता को प्राप्त न होकर सूर्य का ही 
अनुकरण करना चाहिये। उसे विशालाशयता के 
साथ सुविशाल क्षेत्र में अपनी विशाल साधना में 
ही संलग्न रहना चाहिये । 
२) साधक ! तु (मा अ्रहिः भुः मा पृदाकुः) न 
- अहि हो, न पृदाकु । 

अहि नाम सपं का है। पृदाकु कहते हैं फाड़ 
खानेवाले हिंसक पशु को । सर्प विषधर और 
छलकर है। पृदाकु हिंसक है। विरोधी भ्रपवक्ता 
साधक के प्रति विष उगलते हैं तो उगला करें 
अर छल करते हैं तो किया करें । साधक 
तो निविष भ्रोर .निरछल ही रहेगा। विरोधी 
हिसा पर उतारू हैं तो हुआ करें। साधक तो 
हिसकों में भी संजीवन का ही संचार करेगा । 


य० अ० ८५ 


३) (उत) और (हृदय-विधः अप-वक्ता चित्‌) 
हृदय-वेघी दुर्भाषी भी (पादा) दो पाद [रखता है, 
किन्तु उनका प्रयोग उसने] (अ-पदे प्रति-धातवे) 
अपद में प्रति-धावन [पीछे की ओर दौड़ने] के 
लिये (अकः) किया है। 

हृदय को वेधनेवाला अपवक्ता भी कोई महत्त्व 
रखता है। उसकी हस्ती भी कोई हस्ती है। वह 
दो पैर रखता है। दो पैरों से वह आगे को नहीं 
दौड़ता हैं, पीछे को दौड़ता हुआ जाता है। वह 
आगे नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है। वह 
प्रगमन प्रगति नहों कर रहा है, अपनी दुर्गति कर 
रहा है। वह्‌ गन्तव्य में नहीं जारहा है, अपद 
[अगन्तव्य] में जारहा है। जहां नहीं जाना 
चाहिये वह वहां जारहा है। 


४) साधक ! तू प्रतिगामी न बन, पीछे न लौट, 
(वरुणाय नमः) वरुण के लिये नमस्कार कर, 
वरणीय विष्णु देव के प्रति नतमस्तक रह, श्रद्धा 
और निष्ठा के साथ उसके पथ पर प्रगमन 
करता रह । 


५) स्मरण रख, (वरुणस्य पाशः अभि-स्थित:) 
वरुण की पाश सब ओर स्थित है । वरणीय 
विष्णु देव की पाइ सर्वत्र कसी हुई है। 
“न्यायनियन्ता प्रभु की न्याय-पाश सर्वत्र 
विद्यमान है । वह न्यायकारी है । दु्जेनों के 
दुव्यवहार से खिन्न न हो । प्रभु के न्याय में 
विश्वास रख और साधना के सुपथ पर आरूढ़ रह । 


राजा वरुण ने सूर्यां 
जिसके भीतर जो भरा है वह वहो देगा। उनके उद पथ है न 
भीतर विष, छल, हिसा और गालियां भरी पड़ी बही अनुकरण के लिए है। 
हैं, वे वही देंगे । साधक के जीवन में अमृत, तून अहि बन, न पृदाकु, 
निएछलता, संजीवन और सुवचन भरे हैं, वह वही और हृदय-विघ अपवक्ता के 
देगा। “वे सपं श्रोर पृदाकु का भाग निवृहन करते पाद हैं दो, जारहा अपद में 
हैं तो किया करें। तू स्वयं न सपं बन, न पृदाकु”। कि प्रति-घावन किया है न । 
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रह वरण के प्रति नतमस्तक, 
कसी ओर सब पादा वरुण की ॥ 
सृक्ति-माहिभूर्मा पृदाकुः । 

न सर्प बन, न दरिन्दा ॥ 


य० अ० ८ 


नमो वरुणाय । 

नमस्कार वरुण के लिये ॥ 

अमिष्टितो वरुणस्य पाशः । 

वरुण की न्यायपाश सब ओर स्थित है ॥ 


झग्मेरनीकसप ग्रा विवेशापां नपात्‌ प्रतिरक्षन्तसुयेस्‌ । 
इनेदमे समिघं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घृतमुच्चरण्यत्‌ स्वाहा ॥ 


(य ८/२४) 


प्रग्ने: नीकं अपः झा-विवेश अपां न-पात्‌ प्रति-रक्षन्‌ भ्रसुर्यम्‌ । 
दसे-दमे सं-इधं यक्षि झग्ने प्रति ते जिह्वा घृतं उत्‌-चरण्यत्‌ स्वाहा ॥ 


सूर्य अ्रग्तिपुञ्ज है। सबमें सर्वत्र जो अग्नि है, 
वह सब सूय से प्रक्षरित है । सूर्याग्नि की जो किरणों 
समुद्र के जल को क्षाररहित करके बादलों के रूप 
में समुद्र की सतह से ऊपर उठाती हैं, उन किरणों 
की वह आग्नेय शक्ति ही पवन को उत्तेजित अयवा 
वेगयुक्त करके उन बादलों को सैकड़ों हज़ारों मील 
दूर लेजाकर बरसाती और भूमि पर वनस्पति 
जगत्‌ में संजीवन का संचार करती है, ग्रसंख्य 
खाद्यों और पेयों का संसजन करती है। जहां जहां 
भी बादल वृष्टि करते हैं--घर डगर में, वन पवेत 
में, खेत क्षेत्र में, कुंए तालाब में, नदी नाले में 
_ सर्वत्र वारि-धन का संचार करते हैं। 

अ्रग्नि-याग अथवा अग्निहोत्र में भी अग्नि का 
घ्रनीक कार्य करता है । सर्वप्रथम प्रत्येक यज्ञवेदिका 
में चयन की गयी समिधाग्रों में अग्नि का आधांन 
किया जाता है । आधान किया गया अग्नि समि- 
धाग्रों में प्रविष्ट होकर उनमें व्याप्त अग्नि को 
प्रज्वलित करता है । प्रज्वलित समिधाश्रों पर 
“स्वाहा” के साथ घृत और हवि की आहुतियां दी 
जाती हैं, जिससे सैकड़ों हज़ारों मील के क्षेत्र में सुगन्धि, 
पवित्रता और नैरोग्य की व्याप्त होजाती है । 

इन दोनों विज्ञानों की उपमा देती हुई वेदमाता 
साधक के प्रति पुनः कहती है 
१) (अग्नेः अपां न-पात्‌) अर्ति का जलों कोन 
शिरानेवाला, अग्नि का जलों को ऊपर उठानेवाला 


(असुर्यं अनोकस्‌) मेघीय रश्मिसमूह (प्रति-रक्षत्‌) 
प्रति-रक्षणए करता हुआ (अपः आविवेश) 


जलों को आवेशे हुए है, जलों को व्यापे हुए है । 
अग्नि सर्वव्यापक है । वह आकारा, पवच, जल, 
पुथिवी-सबमें व्यापा हुआ है । अग्नि का आदि खोत 
सुर्य है । सूर्य अपनी किरणों द्वारा अग्नि का सर्वेत्र 
प्रसार कर रहा है। वह अपनी मेघोत्पादक रश्मि- 
समूह द्वारा सागर के जलों को हल्का करके मेघ के 
रूप में सागर से ऊपर उठाता है, उन्हें नीचे नहीं 
गिरने देता है। फिर उन बादलों को बादल के रूप 
में प्रतिरक्षित रखता हुम्रा पवन के आश्रय से अग्नि 
ही उन्हें दूर दूर प्रदेशों में लेजाकर घर घर और 
खेत खेत में बरसाता है और संसार को हरा भरा 
करता है। सागरों के जलों में व्यापा हुआ अग्नि 
निरन्तर ग्रनवरत यह कार्य करता रहता है। 
विष्णु-याग अथवा प्रयति यज्ञ का साधक भी 
तो ब्रह्माग्नि की मानव प्रजाओं को न गिरानेवाला, 
उन्हें ऊपर उठानेवाला बह असुयं अनीक है, वह 
प्राणप्रद रड्मिपुब्ज है जो सर्वेजनों में व्यापकर और 
उन्हें संजोवन से अनुप्रारित करके उनके आत्मतत्त्व 
की प्रतिरक्षा करेगा और उन्हें देवदूत बनाकर 
उनसे अखिल विश्व में विष्णु-्योग का प्रसारण 
करायेगा । 
२) (मग्ने) प्रकाशपुञ्ज | अर्तिवतु प्रज्वलित ग्रौर 
प्रकाशित साधक ! मपां नपात्‌ अग्नि के समान ही 
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तू (दमे-दमे) घर घर में (सं-इधं) समिधा को 
(यक्षि) संगत कर । 
यज्ञवेदिका में प्रवेश करके यज्ञारिन जिस प्रकार 
प्रत्येक समिधा का स्पर्श करके उसे प्रज्वलित ग्रौर 
प्रकाशित करती है, उसी प्रकार विष्णु-योग के 
साधक को घर घर में प्रवेश करके मानवजीतनरूपी 
प्रत्येक समिधा को भ्रपने सुसँगतिमय संस्पशं से 
प्रबुद्ध करना है । 
३) साधक ! घर घर में प्रत्येक जीवन-समिधा को 
प्रज्वलित [प्रबुद्ध] करने के लिए (ते जिह्वा) 
तेरी वाणी (स्त्राहा) स्वाहुति द्वारा, अपना आपा 
खोकर, (प्रति) प्रत्येक के प्रति (शृतं उतू-चरण्यत्‌) 
घृत उत्क्षरण करे, स्नेह का संचार करे । 
घृत स्नेह का प्रतीक है घुत की स्निग्धता हो 
बुभती हुई यज्ञाग्नि को प्रज्वलित कर देती है। 
उसी प्रकार अ्रहंकाररहित साधक की आत्मीयता- 
मयी वाणी साधक के श्रात्मस्नेह का संचार करती 


य० अ० ८ 


हुई जन जन की बुभती हुई आत्मागिन को प्रज्वलित 


करती चली जाए। 


जलों को न गिरानेवाला 

अग्नि का प्रतिरक्षण करता हुआ 

असुर्यं अनीक 

प्रवेश हुए हे जलों को । 

साधक प्रकाशपुञ्ज ! 

घर घर में संगत कर जीवन-समिध को । 
स्वाहुति द्वारा तेरी जिद्वा, 

प्रत्येक के प्रति, 

करे उत्क्षरण स्नेहघृत ॥ 


सुक्ति--दमेदमे समिधं यक्ष्यग्ने । 
प्रकाशपुञ्ज ! घर घर में जीवन-समिध को 
संगत कर ॥ 
प्रति ते जिह्वा घृतमुच्चरष्यत्‌ । 
तेरी वाणी प्रत्येक के प्रति स्नेह उ डेले ॥ 


समुद्र ते हृदयमप्स्वन्तः सं त्वा विशन्त्वोषधीरतापः । 
यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तो नमोवाके विधेम यत्स्वाहा ॥ ` 


[य २०/१६] 


(य ८/२९) 


समुद्र ते हृदयं अप्सु अन्तः सं त्वा विशन्तु भ्रोषधोः उत रापः । 
यज्ञस्य त्वा यज्ञ-पते सु-उक्त-उक्तौ नमःवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥ 


प्रयति यज्ञ कायाजक घर घर में अलख जगाता 
हुग्रा जन जन के प्रति अपनी वाणी से स्नेहघृत 
उंडेलता हुआ जहां जहां भी जारहा है, सवंजन 
सवंत्र उसके प्रति हादिक शुभ कामनायें व्यक्त करते 
हुए उसका स्वागत कर रहे हैं-(यज्ञ-पते) ! 
(ति हृदयं समुद्रे श्रप्सु अन्तः) तेरा हृदय समुद्र में 
जलों के भीतर [प्रविष्ट रहे] और (ओषधी: उत 
श्राप) झोषधियां तथा जल (त्वा सं-विशन्तु) तुझे 
संवेशें, तुझमें सम्यक्तया प्रवेश करें, (यत्‌) जो, 
जिससे, ताकि, तुझपर (स्वाहा) न्‍्योछावर होते 
हुए, दम (त्वा) तुझे (यज्ञस्य) विष्णु-यज्ञ की 


साधक को यहां यज्ञपति 


(सु-उक्त-उक्तौ) सु-उक्त-उक्ति में तथा (नमःवाके 
नमःवचन में (विधेम) विधारण-प्रस्थापन क्रें । 
प्रयति यज्ञ के सम्पादक अथवा विष्णु-योग के 


शब्द से सम्बो 
हुए उससे तीन बातें कही गयी हुँ FN 


१) तेरा हृदय स॒ में जलों 
नड मुद्र में जलों के भीतर 


२) ग्रोषधियां और जल तुभमें प्रवेश करते रहें। 


३) हम स्वाहापूर्वक तुझे विष्णु-यज्ञ की सु 
-उक्त- 
तथा नम:वचन में प्रस्थापन करें । 
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सरन रलम 


समुद्र में जलों के ऊपर तैरने से क्षार और 
मछलियां हाथ पड़ती हैं। किन्तु समुद्र में जलों 
के भीतर गहराई में प्रवेश करने पर अमूल्य मुक्ता 
प्राप्त होते हैं। हृदय में आत्मा, चित्त और मन का 
अधिष्ठान है। आत्मचेतना का ही नाम चित्त है और 
आत्मा की सं-कल्प-कृति का ही नाम मन है। 
हृदयस्थ ग्रात्मा जब अपनी सम्पूर्ण चेतना तथा 
अपने सम्पूर्ण संकल्प के साथ चिन्तन-महासागर में 
अथाह विचार-वारियों के भीतर प्रविष्ट रहता है, 
तब उसे वह आत्म-समाहिति प्राप्त होती है जिसके 
द्वारा समुद्र-मन्थन करके वह अपने हृदय-कलश में 
भरपुर श्रमृत भरता है और विश्‍व को अमृत का पान 
कराता है। 

ओषधियों का गुण है दोषों या रोगों का 
निराकरण । जलों का गुण है शीतलीकरण, पूती- 
करण और सिंचन । “ओषधियां और जल तुभमें 
प्रवेश करते रहें”-इसका आशय है. “तुझमें ओष- 
ियों और जलों के गुण प्रवेश करते रहें और तू 
मानव-प्रजा के जीवन-दोषों को दूर करके उन्हें 
शीतलता [शान्ति] और पवित्रता से सींचता रहे ।” 

विष्णु-योग अथवा प्रयति यज्ञ का उद्देश्य 
मानव प्रजा में अमृत का संचार करके उन्हें. निर्दोष 
बनाना भौर उनमें शान्ति तथा पवित्रता की प्रस्था- 
पना करना ही तो है । साधक वही कर रहा है और 
जनता उसपर स्व सर्वस्व न्योछावर करती हुई कह 


रही है, “हम तुझे यज्ञ की सु-उक्त-उक्ति में, सुप्रश- 
स्त प्रशस्ति में तथा नमःवाक में [नमःवचनों में] 
प्रस्थापन करते रहें। हम तेरे प्रत सनमस्कार 
वचन बोलते रहें। तू विष्णु-यज्ञ की प्रसाधना 
करता. रहे और -हुम तुझपर स्व सवंस्व न्योछावर 
करते हुए तेरा प्रशस्ति-गान करते रहें” । जन जन 
का गहन प्यार अन्तर्निहित है मानव प्रजा की इस : 
सु-उक्त उक्ति में, इस सु-उक्त प्रशस्ति में । 
साक्षात्‌ ओषधिरूप और जलस्वरूप बना हुम्रा 
साधक जन जन में निर्दोषता, शान्ति और पवित्रता 
का संचार करता जारहा है । वह जहां से भी विदा 
होता है, समग्र जनता आत्मकामनामय आशीव॑चन 
के साथ साधक से कह उठती है-- 
रहे सदा प्रविष्ट 
हृदय तेरा समुद्र में 
जलों के भीतर; 
तुझमें कर प्रवेश 
सदा ओषधियां प्रोर जल; 
ताकि स्वाहा सहित 
रखें हम तुरे स्थापित 
विऽ्शु-यज्ञ की सुप्रशस्ति में ॥ 
सृक्ति-सभुद्रे ते हृदयमप्स्वम्तः। 
रहे समुद्र में हृदय तेरा जलों के. भीतर ॥ 
सं त्वा विशन्त्योषधौरतापः। | 
तुझमें करें प्रवेश सतत; भौषधियां और जल ॥ 


देवीराप एष वो गर्भस्तं सुप्रीतं सुभृतं बिभुत । 
देव सोमेष ते लोकस्तस्मिञ्छं च वक्ष्व परि च वक्ष्व ॥ 

देवीः ग्रापः एषः वः गभंः तं सु-प्रीत॑ सु-भृतं बिभृत । 
देव सोम एषः ते लोकः तस्मिन्‌ शं च वक्ष्व परि च वक्षव॥ 
वेदमाता अब साधक का अभिनन्दन करनेवाली गर्भाशय के भीतर जो धारण किया जाता है उसे 
प्रजा को सम्बोधन करती हुई कहती है--(देवी: आपः) गर्भे कहते हैँ। गभिणी अपने गर्भ को बड़ी प्रीति और 
दिव्य प्रजाओ ! (एषः) यह [साधक] (वः गर्भः) सावधानी के साथ सुधारित, सुष्ठ तया धारण करती 
तुम्हारा गर्भ है, (त सुःप्रीतं सु-श्ृतं) उस सुप्रीत हुई, सहारती हुई उसका पोषण और रक्षण करती है। 
सुधारित को (बिभृत) धारण करो । तब जाकर सन्तानरूपी रत्न की उपलब्धि होती है। 
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विष्णु-योग का साधक मानव-समाज-रूपी 
दिव्य माता का वह गर्भे है, वह हिंरण्य-गभे है, वह 
सुनहरी गर्भ है जिसकी सम्पूण प्रीति और साव- 
घानी के साथ रक्षा की जानी चाहिए । स्थान स्थान 
की दिव्य मानवःप्रजाओं का यह पुनीत कतेव्य 
है कि वे साधक के स्वास्थ्य, जीवन, समय और 
मिशन की प्राणपण से प्रेम और सावधानी के साथ 
पुष्टि तथा प्ररक्षण करते रहें । 
प्रायः मानव-प्रजाएं आध्यात्मिक लोकसाधकों 
के जीवत का यथावत्‌ मूल्यांकन न करने का 
जघन्य पाप करती रहती हैं। राजाओं, महाराजाश्रों, 
सम्राटों, नवाबों, प्रधानमन्त्रियों, राष्ट्रपतियों के 
जीवनों से कहीं अधिक मूल्य आध्यात्मिक साधकों 
के जीवनों का है। इस तथ्य को प्रजाओं के हृदयों 
में प्रंकित कराने की प्रत्यक्ष आवश्यकता है । 
और अब स्वयं साधक को सम्बोधन करती हुई 
वेदमाता कह रही है--(देव सोम) दिव्य सोम ! 
दिव्य चन्द्र ! (एषः) यह [मानव-समाज] 
(ते लोकः) तेरा लोक है, (तस्मिन्‌) उसमें (हां वक्ष्व) 


य० अ० ऽ 
MR 5 अपन न किन 
दम वहन कर (च च) ग्रौर (परि-वक्ष्व) सब ओर 
वहन कर । 
दिव्य चन्द्र जिस प्रकार अपनी दिव्य चन्द्रिका 
से अपने लोक को आलोकित करता है, उसी प्रकार 
वैष्णव यज्ञ का साधक भी वह दिव्य चन्द्र है जिसे 
प्रत्येक मानवसमाजरूपो लोक में सब ओर सवत्र 
शम्‌ [सुख, शान्ति, आनन्द और स्वस्ति] का 
संचार करना है। 
प्रजा दिव्य चन्द्र साधक का प्राणपण से पोषण 
रक्षण करे और साधक प्रजा में शम्‌ का संहवन 
करें--विश्व के कल्याण और सौभाग्य का यहो 
वैष्णव पथ है। 
दिव्य प्रजाओ, 
गर्भ तुम्हारा है यह, 
घारो उस सुप्रीत सुटत को । 
देव सोम, 
यह लोक है तेरा, 
उसमें कर संवहन परिवहन 
शमु [सुख शान्ति स्वस्ति आनन्द] ॥। 


प्रवभूथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः । भ्रव देवेदवक्कतमेनो 
ऽयासिषमव मत्येमंत्येकृतं पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि । देवानां समिदसि ॥ 


[य ३/४८] 


(य ८/२७) 


झव-भृथ नि-चुस्पुरण निचेरुः भ्रसि नि-चुम्पुराः । झव देवेः देव-कृतम्‌ एनः भ्रयासिषम्‌ 
झव मत्यः मत्यक्कृतम्‌ पुरु-राव्णः देव रिषः पाहि । देवानाम्‌ सम्‌-इत्‌ श्रसि॥ 


श्रवभृथ=अव-भृथ, अव--हृथ, नीचे से ऊपर 
खींचकर लेजानेवाला, नीचे से ऊंचा चढ़ानेवाला। 

निचुम्पुण =नि+चुम्पुण, नितरां मन्द गति 
से चलवेवाला, मन्द किन्तु स्थिर गति से निरन्तर 
चलते रहनेवाला। निचुम्पुण नाम उस दुस्तर पथ 
का है जिसपर मन्द और स्थिर गति से चलकर 
यात्रा पुरी की जाती है। 

निचेरु=नि+चेरु, नितरां चयन करनेवाला, 
निरन्तर संचय करनेवाला । र 


एक दिन था जब विष्णु-योग का साधक 
पृथिवी पर से आकाश की ओर निहारता था कि 
इतने ऊंचे विष्णु के परम धाम तक वह कैसे चढ़ 
पाएगा । उसने आरोहण प्रारम्भ किया । मन्द और 
स्थिर गति से निरन्तर ग्रारोहण करता हुआ वह 
आज विष्णु-धाम पर चढ़ गया है । कितनी नीचाई 
से वह्‌ कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया है। 

आरोहण सदा मन्द और स्थिर गति से ही 
होता है। मनुष्य जब पदंत के उच्च शिखर पर 
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नी ति त त ती 


चढ़ता है तो कितना श्रम होता है श्रौर कितनो 
मन्द गति से ऊपर चढ़ा जाता है। थोड़ी थोड़ी 
ऊंचाई पर चढ़कर वह सुस्ताता है और स्थिरता 
के साथ पुनः पुनः ऊपर की श्रोर चढ़ता चला 
जाता है । 

विष्णु के फ्रमोदात्त धाम पर आरोहण करते 
हुए साधक ने एक एक करके दिव्यताओं का सतत चयन 
ओर मानवीयताओं का समन्तत संचयन कियाहै। 

साधक यों ही देव सोम नहीं बन गया है, अना- 
यास ही दिव्य चन्द्र बनकर मानव-लोक को आलो- 
कित नहीं करने लगा है। उसके लिए उसे सतत 
मन्द और सुस्थिर सांधना करनी पड़ीं है। अपनी 
साध की संसिद्धि पर वह साधना के सुपथ को 
सम्बोधन करता हुआ कह रहा है— 
१) (अव-भृथ नि-चुम्पुण) नीचे से ऊपर लेजाने- 
वाले, नितरां मन्द स्थिर गति से चलानेवाले, 
सावना-एुपथ.! तू (नि-चेरुः श्रसि) निचेरु है, तुझ- 
पर चलते हुए साधना का निरन्तर चयन किया 
जाता है, दिळ.ताओं व मानवीयताग्रों का संचय किया 
जाता है। तू (नि-चुम्पुणः असि) निचुम्पुण है, तू 
वह दुस्तर सुपथ हैं जिसपर निरन्तर मन्द ओर 
स्थिर गति से चला जाता है। 
२) साधना-सुपथ ! तुझपर चलते हुए मैंने (देवैः) 
देवों-दिव्यताश्रों से युक्त होकर (देव-कृतं-एनः 
भ्रव-अयासिषं) देवक्कत पाप त्यागा है, (मत्यः) 
मरत्यो-मानवीयताग्रों से युक्त होकर (मर्त्य-कृतं 
एनः अव-प्रयासिष) मनुष्यक्ृत पाप त्यागा है । 

दिव्यताओं की प्राप्ति में बाधक कृत्यसमूह का 
नाम देवकृृत पाप है । मानवीयताग्रों की प्राप्ति में 
बाधक कृत्यसमूह का नाम मर्तयेकृत पाप है । 
साधना-सुपथ पर चलते हुए ज्यों ज्यों दिव्यताओ्रों 


श्रौर देवकृत पाप से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 
एवमेव साधना-सुपथ पर चलते हुए ज्यों ज्यों 
मानवीयताओं की प्राप्ति होती जाती है त्यों त्यों 
मत्यंक्कत पाप का क्षय होता चला जाता है और 
अन्तिम छोर पर पहुंचने पर साधक सकल मानः 
वीयताओं से युक्त होकर मत्यंक्कत पाप से सर्वथा 
मुक्त होजाता है । दिव्यताओं और मानवीयताग्रों 
का परस्पर अभिन्न सम्बन्ध है । मानवीयता में ही 
दिव्यता निवास करती है । 

इसी तथ्य का प्रकाशन करते हुए योगसाधक ने 
कहा है, “मन्द सुस्थिर गति से साधना-सुपथ पर 
प्रगमन करते हुए मैंने दिव्यताओं तथा मानवीय- 
ताग्रों का सतत संचय किया है और देवकृत तथा 
मत्यंक्कत पाप से मैंने छुटकारा पाया है” । 

मन्त्रान्त में साधक विष्णु से प्रार्थना करता है-- 
(देव) दातः ! सिद्धि-दातः ! दिव्यताओं के प्रदातः ! 
तू (देवानां समित्‌ भसि) दिव्यताओं का संदीपक 
है । अपनी संदीप्ति से तू सदा सर्वदा मेरी (पुरु- 
राग्ण: रिषः पाहि) बहुदानी रिष्‌ से रक्षा कर/करता 
रह्‌। रिष्‌ नाम हिंसक रौर शात्रु का है। 

विष्णु-योग श्रेय-पथ है, श्रेय का मागे है, देव- 
पथ है, दिव्यताओं और मानवीयताओं की प्राप्ति 
का मागे है। ललित भोग. विलास और मोहक 
वासनाग्रों से जटित मार्ग प्रेय-पथ है, “प्रेय का मार्गे 
है। श्रेय-पथ दुस्तर किन्तु कल्याणकारी है । प्रेय-पथ 
सुतर किन्तु हिसक-हिसाकारी, विनाशकारी है। 
साधक भ्रेय-पथ से हटकर श्रेयपथ पर ग्रारूढ़ है। 
वह दिव्यताश्नों तथा मानवीयताओं से सुभूषित 
होकर विचर रहा है भोर विष्णु देव से प्रार्थना 
करता रहता है कि बहुदानी विनाशकारी प्रेयपथ से 
उसे सदेव बचाता रहे । 


की प्राप्ति होती जाती है त्यों त्यों देवकत पाप का भ्रवमुथ ओर निचुम्युण ! 

क्षय होता चला जाता है । अन्तिम छोर पर पहुंचने तू है नि-चेर ओर निचुम्पुण । 

पर साधक अखिल दिव्यताद्रों से युक्त दो जाता है दिव्यताओं से त्याया सेने 
“२१० 
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सकल देवकृत पाप । 
मानवीयताओं से त्यागा 
मैंने सकल मत्यंकृत पाप । 
देव ! सदा रक्षा कर मेरी 
बहुदानी शत्रु से, 


य° ञ० ६ 


तु है दिव्यताओं का दीपक । 
सुक्ति- पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि । 
देव ! बहुदानी शत्रु से बचा ॥ 
देवानां समिदसि । 
तू दिव्यताओं का दीपक है ॥ 


एजतु दशमास्यो गर्भो जराय्रुणा सह्‌ । यथायं वायुरेजति यथा 
समुद्र एजति । एवायं दशमास्यो भ्रद्नज्जरायुणा सह ॥ 


(य ८/२८) 


एजतु दश-मास्यः गर्भ: जरायुणा सह । यथा श्रयं वायुः एजति यथा 
समुद्रः एजति । एव भ्रयं दश-मास्यः अस्रत्‌ जरायुणा सह्‌ ॥ 


१) (एजतु दश-मास्यः गर्भः) गति करे दश-मास्य 
गर्भ (जरायुणा सह) जरायु के साथ। 

२) (यथा अयं वायुः एजति) जैसे यह वायु 
चलता है । 


३) (यथा समुद्रः एजति) जैसे समुद्र तरंगित होता है। 
४) (एव) वैसे ही (अयं दश-मास्यः) यह दश-मास्य 
[गर्भ] (जरायुणा सह) जरायु के साथ (्रत्नत्‌) 
सरका है, सरक कर बाहर आया है। 


यस्ये ते यज्ञियो गर्भो यस्ये योर्निहरण्ययी । 
घङ्गान्यह् (ता यस्य तं मात्रा समजीगम स्वाहा ॥ (य ८/२९) 


यस्ये ते यज्ञियः गर्भ: यस्ये योनिः हिरण्ययी । 
-हंगानि शह्न,ता यस्य तं मात्रा सं-प्जीगर्म स्वाहा ॥ 


१) (यस्यै ते) जिस तेरे लिए, जिस तुझ योग- 
साधिका भार्या के लिए (गर्भः यज्ञियः) गर्भे 


यज्ञीयहै। | 
२) (यस्यै) जिस तेरे लिये, जिस तुझ योगसाधिक्ा 


भार्या के लिए (योनिः हिरण्ययी) योनि कुन्दनमयी' 


[विशुद्ध] है। 2 
३) (यस्य अंगानि अहृ.ता) जिसके अंग अकुटिल 
हैं, [मैंने, मुझ योगसाधक पति ने] (तं) उस 
[शिशु] को (स्वाहा) सु-आहुति द्वारा . (मात्रा) 
माता [गर्भिणी] द्वारा (सं-प्रजीगमं) सम्यक्‌ 
प्राप्त किया है । 
` योग-साधक को पुत्रऽरत्न की प्राप्ति हुई है ओर 
चेदमाता ने इन दो मन्त्रों को उसके मुख से कहलवा- 
कर यहां सन्तति विज्ञान के एक गूढ़ रहस्य का 
उद्घाटन किया दै । 


पूर्ण गर्भ की अवघि यहां दश महीने की बतायी 
गयी है। दश मास का यह उल्लेख चान्द्र मास का 
है। प्रत्येक चान्द्र मास अट्ठाईस दिनों का होता है। 
दश चान्द्र मास २८० दिन अथवा सौर & महीने 
और १० दिन के बराबर होते हैं। इस भ्रवधि की 
समाप्ति पर जो प्रसव हो, गर्भ में से गर्भस्थ शिशु 
वायु के वेग और समुद्र की तरंग के समान तरंगित 
होकर बिना किसी रुकावट के गर्भे से बाहर आए । 

नारी की योनि और उसमें निहित जो गर्भाशय 
है वह भ्रलील कामाचार की वस्तु नहीं है, योग- 
साधिका भार्या के लिये एक यज्ञीय घ्रौर विशुद्ध 
वस्तु है जिससे उसे यज्ञीय पुत्र और यज्ञीया पुत्री 
का प्रसवन करना है। 

जब पति और पत्नी दोनों ही योगसंसिद्ध होकर 
सु-आइति द्वारा सन्तान उत्पन्न करते हैं, तब ही 


‘von 
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ऐसे पुत्र पुत्री की उपलब्धि होती है जिसके सब 
भंग कुटिल होते हैं । 

माता पिता योग-युक्त होकर अथवा योगी 
बनकर सन्तान उत्पन्न करते हैं तो वह्‌ सन्तान योग 
के सुसंस्कारों से सुसंस्कृत होती है और अपने किसी 
भी भ्रंग से कुटिल चेष्टा नहीं करती है। माता पिता 
भोगयुक्त होकर अ्रथवा भोगी बनकर सन्तान उत्पन्न 
करते हैं तो वह सन्तान भोग के कुसंस्कारों से 
कुसंस्कृत होती है श्रौर श्रपने श्रंग अंग से कुटिल 
चेष्टा करती है । 

“स्वाहुति-सुश्राहुति द्वारा” में एक परम गुह्य 
रहस्य गर्भित है । माता जब गर्भावस्था में योगयुक्त 
रहती हुई अफ्ने भीतर सु-आहुति देती है, तो ही 
अकुटिल ग्रंगोंवाली सन्तान का जन्म होता है। 
सु-ग्राहुति का दूसरा नाम है भद्र-आहुति। सु-विचारों 
[भद्र-चिन्तनों], सु-दर्शन [भद्र-दर्शंन], सु-श्रवण 
[भद्र-श्रवण], सु-भोजन [भद्र-भक्षणा, भदर-पेय |, 
सु-संकल्प [भद्र-भावना]-इन पञ्च भ्राहुतियों का 
नाम सु-आहुति है । जो जननी सदैव और विशेषतः 
गर्भावस्था में इन पञ्च भद्र आहुतियों को अपने 
जीवन-यज्ञ में होमती रहती है, वह ही भ्रह्व.ताङ्ञ 
सन्तान की माता बनती है। 


संसिद्ध योगी और संसिद्ध योगिनी बनने पर [ 


ही कुमारों और कुमारियों के विवाह किये जायें- 
यह वेदिक विधान है। योगवृत्ति से ही गर्भाधान 
किये जायें-यह वैदिक साधना है । योगमय 
सु-प्राहुति से ही गर्भ का पोषण हो-यह वैदिक 
मर्यादा है । योग के आश्रय से उत्पन्न हुई सन्तान 
योगी शोर भोग के आश्रय से उत्सन्न हुई सन्तान 


य० अ० & 


भोगी-सन्तति विज्ञान का यह एक संदिव्य 
सूत्र है। 
जिस राष्ट्र में वंश-परम्परा से योगयुक्त दम्पति 
योग-संस्कारो से सुसंस्कृत सन्तान का संसजन करते 
हैं उसी राष्ट्र के सकल नागरिक देवकोटि के होते हैं 
श्रौर वही राष्ट्र देवराष्ट्र, देवों का राष्ट्र, दिव्यताग्रों 
से समलंकृत राष्ट्र बनता है । 
पव मन्त्र में योगसाधक ने कहा था, योगसाधिका 
ने कहा था-- 
दिव्यताओं से त्यागा मैंने 
सकल देवकृत पाप । 
मानवीयताओं से त्यागा मैंने 
सकल मर्त्यक्ृत पाप ॥ 
योग के आश्रय से योगसाधक ने, अपि च योग- 
साधिका ने, देवकृत और मत्यंकृत पापों से मुक्त 
होकर, सर्वथा निष्पाप बनकर निष्पाप सन्तान-रत्न 
की प्राप्ति की है। अतः आत्मविश्‍वास के साथ वह 
कह रहा है-- 
गति करे दशमास्य गर्भ 
जरायु सहित । 
जसे है यह वायु चलता, 
यथा समुद्र तरंगित होता, 
बसे ही दशमास्य गर्भ यह 
सहित जरायु बाहर आया ॥२८ 
गर्भ यज्ञीय जिस तेरे लिए, 
योनि हिरण्ययी जिस तेरे लिए, 
सु-आहुंति से माता द्वारा 
मैंने पाया उसे, 
अङ्क अत हैं जिसके ४ 


पुरुदस्मो विषुरूप, इन्ढुरन्तम हिमानमानङज धोरः । 


एकपदों द्विपदीं त्रिपदीं चतुष्पदीसष्टापदीं भुवनानु प्रथन्तां स्वाहा ॥ 


पुरु-दस्मः विषु-रूपः इन्दुः' श्रन्तःसहिमानं झानञ्ज धीरः।. 


(य ८/३० ) 


एक-पदीं द्वि-पदीं त्रि-पदों चतुःपर्दों ष्ठा-पदीं भुबना झनु-प्रथन्तां स्वाहा ॥ 
—५५३- 
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यंश अ० & 


शिशु [पुत्र या पुत्रो] के खूप में (पुरु-दस्मः 
विषुरूपः धीरः इन्दुः) पुरुदस्म विसुरूप इन्दु ने 
(एक-पदीं द्वि-पदीं त्रि-पदीं चतुःपदीं श्रष्टा-पदीं 
अन्तःमहिमानम्‌) एकपदी, दोपदी, तीनपदी, चार- 
पदी, आठपदी अन्तःमहिमा को (आनज्ज) प्रकट 
किया है। 

योगसाधक के लिये यहां इन्दु शब्द का प्रयोग 
हुआ है जिसके तीन प्रयुक्त विशेषण हैं पुरुदस्म, 
विषुरुप और धीर। इन्दु शब्द का प्रयोग यहां 
चन्द्रमा के अर्थ में हुआ है । पुरु का अर्थ है बहु, 
सवें । दस्म का अर्थ है दशंनोय । पुरुदस्म का अर्थ 
है बहु-दर्शनीय, सर्व-दर्शनीय । विषुरूप =वि +सु 
-+रूप। जिधर से देखिये, जिस हृष्टि से देखिये, 
सर्वतः सुरूपवान्‌ जो हो उसे विषुरूप कहते हैं। 
चन्द्रमा पुरुदस्म भी होता है और वि-सु-रूप भी । 

योगसाधक पति भी, योगसाधिक्ा भार्या भी, 
पुरु-दस्म वि-सुरूप धीर इन्दु है। इन्दु दम्पती ने 
अपने शिशु के इप में एक एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, 
चारपदो, ग्राठपदो भ्रन्तःमहिमा को प्रकट किया है। 

ओम्‌ अथवा ब्रह्म मन्तः की एकपदी महिमा 
है। इसी एकपदी महिमा के द्योतन के लिये जन्मते 
ही शिशु को जिह्वा पर ग्रोम्‌ लिखा जाता है । 

अन्त: की दूसरी महिमा है वेद जो ब्रह्मवाक्‌ 
झथवा परमेश की दिव्य वाणी है । अन्तःकरण में 
एकपदी अन्तःमहिमा ओम्‌ के प्रतिष्ठित होजाने पर 
ही वेदमन्त्रों के यथार्थ आशय तथा मर्म का 
उदघाटन होता है । इसीलिये जन्मते ही शिशु की 
जिह्वा पर ओम्‌ लिखकर उसके कान में "वेदोऽसि- 
तु वेद है” कहा जाता है । ग्रोम्‌+वेद--यह" अन्त: 
की द्विपदी महिमा है । 

भ्रन्तः की तीसरी महिमा है आत्मा जिसकी 
उन्नति ग्रौर मुक्ति के लिए ग्रोमु तथा वेद का अवलम्ब 
किया जाता है। शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र, संसार, 
: वेभव--सब कुछ ग्रात्मोन्नति तथा श्वात्ममुक्ति की 


साधना के लिए है। ओम्‌ + वेद + श्रात्मा-यह ग्रन्तः 
की त्रिपदी महिमा है। 
अन्त: की चौथी महिमा है चित्त जिसको वृत्तियों 

के निरोध से जीवन की योगपद्धति का सम्पादन 
होता है । ओम्‌ + वेद+-आत्मा - चित्त--यह अन्तः 
की चतुष्पदी महिमा है। 

अन्तः की पांचवीं महिमा है मन जिसकी शिवता 
से जीवन के सत्त्व को संशुद्धि तथा कर्म की सुपाव- 
नता का निष्पादन होता है । अन्तः की छुटी महिमा 
है मस्तिष्क [१४70] और सातवीं महिमा है उप- 
मस्तिष्क [Sub-conscious min] जिनके परिष्कार 
से जीवन-साधना का सर्वाङ्गीण संविकास होता 
है । अन्तः को आठवीं महिमा है संयम जिसके 
आश्रय से लोक परलोक की साध संसिद्ध होती हूँ । 


. उपयु क्त चतुष्पदी महिमा में इन चार महिमाग्रों के 


योग से जीवन झष्टाफ्दी महिमा से महिमामय 
बनता है । 

जब योगयुक्त पुरुदस्म विषुरूप धीर इन्दु दम्पती 
स्वयं अन्तः को श्राठों महिमाश्रों से सुनिष्पन्न होकर 
ग्रह्नताङ्ग सन्तान उत्पन्न करता है तो समुत्पन्न 
शिशु के रूप में वह आठों महिमाओं का सुविकासो- 
न्मुख प्रकाश प्रकट करता है जिससे पृथिवी-भर के 
मानव-अुवन उन महिमाओं से आत्मविस्तृति ्रथवा 
जीवन-विस्तृति को प्राप्त करते हैं । इसी आशय को 
प्रकट करते हुए वेदमाता ने जन्म-त्रधाई तथा 
आशीर्वाद के रूप में जन जन के मुख से कहलवाया 
ह्‌-सस्काररूप में प्राप्त शिशु की आठ महिमायें 
(स्वाहा) सु-प्राहुति द्वारा (भुवना) भुवनों को, 
मानव-भुवनों को (अनु-प्रथन्ताम्‌) विस्तारती रहें । 

स्वाहा [सु-आहुति] शब्द का प्रयोग यहां बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है न संस्काररूप में प्राप्त शिशु की 
अन्तःमहिमाओं का सतत निर्बाध संविकास तब 
होगा जब शिशु में निरन्तर झाहुति सु-्राहुति दी 
जाती रहेगी । नेत्र, श्रोत्र, और मुख द्वारा शिशु 
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में जो आहुति जाए वह सु-श्राहुति हो। नेत्र से भद्र दशन वता का सुपेय निहित है । 


नेत्र-सुआहुति है, श्रोत्र से भद्र श्रवण श्रोत्र-सुआहुति 
है, मुख से सोमसेवन [भद्र भक्षण ] मुख-सुग्राहुति है। 

सु-भ्राहुति से सुविकसित होती हुई आठौं 
महिमाएं जब जीवन में पूणं विकास को प्राप्त 
होजाती हैं तव ही श्रखिल मानव जाति का सर्वा- 
ङ्खीण विकास विस्तार किया जाना सम्भव होता 
है । सन्तति विज्ञान के इस वैदिक सन्देश में मान- 


पुरुदस्म और विसुरूप घीर इन्दु ने 
प्रकट किया है 

एकपदी द्विपदी त्रिपदी 

चतुष्पदी अष्टापदी अन्तःमहिमा को । 
बे विस्तारं सतत निरन्तर 

स्वाहुत द्वारा 

सब भुवनों को ॥ 


सरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । 


स सुगोपातमो जनः ॥ 


[ऋ १. 5६. १, भ्र २०. १. २] 


(य ८/३१) 


सरुतः यस्य हि क्षये पाथ दिवः वि-महसः। 


सः सु-गो-पा-तमः जनः ॥ 

मरुतः नाम उन धीर वीर सिचनशील जल- 
वाहक पवनों का है जो सागर से बादलों को वहन 
करके दूर दूर लेजाकर मेंह बरसाते हैं और भूमि 
को हरा भरा करते हैं। 

यहां मरुतः शब्द का प्रयोग पूर्वं मन्त्र में उल्लि- 
खित ग्रन्तः की महिमा के आठ पादों के लिये हुआ 
है जो मरुतवत्‌ सिञ्चक तथा फलप्रद हैं। 

पुरुदस्म विषुरूप धीर इन्दु भ्रपनी अनुभूति के 
श्राधार पर अष्टापदी महिमाओ को साक्षात्‌ सम्बो- 
घन करता हुआ कह रहा है-(वि-महसः मरुतः) 
वि-महान्‌ मरुतो ! तुम (यस्य हि) जिसके भी 
(क्षये) गृह में, जीवन-गेह में (दिवः) दिव्यता की 
(पाथ) रक्षा करते हो, (सः जनः) वह॒ जन (सु-गो- 
पा-्तमः) सुगोपातम होता है । 

सुन-सुष्ठुतया, भली प्रकार । गो=पृथिवी । 
पा=रक्षा करनेवाला । तम=अतिशय। जो पृथिबी 


की श्रौर पृथिवी पर निवास करनेवाले मानव- 
भुवनों की भली प्रकार अतिशयता के साथ रक्षा 
करता है उसे सुगोपातम कहते हैं। 


प्रत्यक्षतः अन्तः की “महिमा के आठ पाद ही 
हैं जो जीवन-गेह में दिव्यता की स्थापना तथा 
रक्षा करते हैं ओर दिव्यता से द्योतित जीवनगेह- 
सम्पन्न जन ही वह सावभौम जन बनता है जो 
पृथिवी की ग्रतिशयता के साथ सुष्ठ तया रक्षा 
करता है, जो पृथिवी के मानव-भुवनों में दिव्य 
ज्योति जगाकर पृथिवी पर व्यापी अखिल 
मानवता की सुसेवा और सुरक्षा करता है । 


वि-महसः मरुतो, 

तुम जिसके गृह में 

दिव्यता की रक्षा करते, 
वह जन बनता सुगोपातम ॥ 


मही दौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतास्‌ । 


पिपृतां नो भरीमभिः ॥ 
[ऋ १. २२. १३, य १३/३२] 


(य ८/३२) 


मही यौः परथिवी च नः इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । 


पिपृतां नः भरीमभिः ॥ 
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मही यौ प्रतीक है दिव्यताओं से युक्त युति का 
और मही परथिवी प्रतीक है विस्तृति, भरण पोषण 
तथा सहनशीलता का । द्यौष्पिता पृथिवी च माता। 
पिता हो मही द्यौ और माता हो मही पृथिवी । 
पिता हो यो के समान दिव्यताश्रों का पुञ्ज और 
माता हो पृथिवी के समान विस्तार-भरण- 
सहुन-शीला । 

द्यौलोक को देखिये, उसमें कितने दिव्य लोक 
जगमगा रहे हैं। पृथिवी को देखिये, वह कैसा 
विस्तार भरण सहन [धारण] कर रही है। 
प्रथिवी में एक बीज बोया जाता है और पृथिवी उसे 
अपने में उगाती है, उसका भरणा [पोषण] करती 
है, उसे सहन [धारण] करती है और एक बीज 
के असंख्य दाने देकर बीज का विस्तार करती है। 

अखिल मानव-भ्रुवनों में अन्तः की आाठ 
महिमाओं की प्रस्थापना करके सारी मानव प्रजा 
को विष्णु-योग का साधक अथवा प्रयति यज्ञ का 
याजक बनाने के लिए चाहिये द्यौरूप पिता और 
पृथिबोरूपा माता । निमित से पुर्व निर्माताश्रों की 
आवश्यकता होती है। निर्माता जितने दक्ष होंगे, 
निमित भी उतने ही पूर्ण सुपुणां सम्पूर्ण होगे । 


यू० अ० ८ 


कलाकार जितने कुशल होंगे, उनकी कलाहृतियां 
उतनी ही कलान्वित होंगी । 

इसी आशय को प्रकट करने के लिए यहां 
वेदमाता नेः मानव प्रजा के मुख से कहलवाया 
है--(मही द्यौः च पृथित्री) मही द्यो और पृथिवी, 
दिव्य युतियो से द्योतित पिता और दिव्य 
विस्तृतियों से विस्तृत सुभरा सुधारिका माता 
(नः) हमारे (इमं) इस (यज्ञं) यज्ञ को, मानव- 
भुवनो में अन्तः की श्राठ महिमाग्रों की प्रस्थापना 
के सुयाग को (मिमिक्षतां) सींचें, (भरीमभिः) 
भरणों, आपुरणों, ग्रासिंचनों द्वारा (नः) हमें, 
हम सकल मानव-सन्ततियों को (पिपृतां) प्रपुरित 
करें। 

योगयुक्त आदश पुत्र पुत्री चाहियेंतो सन्तान 
से पहले आदर्श माता पिता चाहियें--वेद का यह 
सन्देश है जो इस मन्त्र में निहित है और जिसे 
विश्व के जन जन तक, प्रत्येक नर नारी तक 
पहुंचाना चाहिये । 
सही द्यो और मही पृथिवी 
सांचे हमारे इस सुयाग को, 
पुरं हमें सकल भरणों से ॥ 


था तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
धर्वाचोन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना । 
उपयामगृहोतोऽसीन्द्राय स्वा षोडशिन एष ते 


योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ 
[ऋ १. ८४. ३, सा १०२६] 


(य ८/३३) 


झा-तिष्ठु वृत्र-हन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। 


झर्वाचीतं सु 


ते मनः ग्रावा कृणोतु बस्नुना। 


उपयाम-गुहीतः असि इन्द्राय त्वा षोडशिने एषः ते 


| योनिः इन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ 
इस मन्त्र से वेदिक लोरियों का प्रारम्भ किया 


को प्रगाढ़ करने के लिये गायी जाती हैं । सुसन्दैशो 


का समंकन और सुसंस्कारो का सुसंस्करण जितनी | 


गहनता और सम्यक्ता के साथ निद्रावस्था में 


“४५६- 
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किया जा सकता है उतना जागृति में नहीं । 
निद्रावस्था में आबालबृद्ध सभी स्वभावतः अन्तमु ख 
होते हैं और इसी कारण निद्रा में चित्त की सम्पूरां 
चित्तियां ग्रथवा वृत्तियां अनायास ही अन्तःकरण 
में निरुद्ध अथवा समाहित होती हैं । जागृति में 
सभी स्वभावतः बाह्ममुख होते हैं और चित्त की 
सम्पूर्ण चित्तियां या वृत्तियां बिखरी रहती हैं । 

मनोविज्ञान का यह सुनिश्चित मत है कि 
सुबोध सन्देशों का संचरण मानव में जितनी 
सरलता, गहनता आर स्थिरता के साथ निद्रावस्था 
में होता है उतना ग्रन्यावस्था में नहीं, बशतेंकि 
सन्देशों के संचरण का आरम्भ निद्रा के आरम्भ 
के साथ किया जाये। निद्रा की प्रारम्भिक झपकियों 
के आने पर या आने से पूर्व मानव जो कुछ सुनता 
झर विचारता हुआ निद्रा में प्रवेश करता है, 
सम्पूर्ण निद्राकाल में तज्जन्य प्रभाव और संस्कार 
बड़ी तीब्रता, गहनता और भ्रमिटता के साथ उसमें 
निरन्तर समंकित होते रहते हैं। निद्रान्त में जब 
वह जागृति में आता है तो उसी प्रभाव और 
संस्कार में बाह्यमुख होता है । 

आर तथ्य तो यह है कि जीवंन का प्रारम्भ 
ही निद्रा से होता है। गर्भस्थ बालक गर्भ में दस 
चान्द्र मास [२८० दिन] अथवा सौर नौ महीने 
दस दिन प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न . रहता है। गर्भ- 
काल में माता की जीवन-चर्या से गर्भस्थ शिशु में 
जैसे जिन संस्कारों का समंकन होता है वे अमिट 
होते हैं और जन्मने पर बालक स्वतः उन्हीं संस्कारों 
के आधार पर यावज्जीवन आरोहण या ग्रवरोहण 
करता रहता है। गर्भस्थ संस्कार इतने अमिट 
होते हैं कि बड़ा होने पर कोई बिरला ही सविवेक, 
उत्कट साधना करने पर अपती निद्रा को योग- 
निद्रा बनाकर उन्हें दबा या मिटा सकता है। 

जन्मने पर भी लोरियों द्वारा शिशु की निद्रा के 
सुयोग से उसमें जिन संस्कारों का समंकन किया 


जाता है वे भौ गर्भस्थ संस्कारों के समान ही 
प्रबल और स्थायी होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य 
यावज्जीवन अपनी निद्रा के द्वारा श्रपने जीवन में 
सुसंस्क्ारों या कुसंस्कारों का अनायास ही समंकन 
करता रहता है। यदि कोई मानव सायास विधि- 
पूर्वक अपनी निद्रा को योग-निद्रा बनाकर उसका 
सुप्रयोग करे तो वह यथाकामना अपने जीवन का 
निर्माण और अपनी काया का कल्प कर सकता है। 
निद्रा एक ऐसा साधन है जिसे भोगनिद्रा बनाने से 
मनुष्य अपना सर्वनाश कर लेता है और जिसे योग- 
निद्रा बनाकर वह कल्याण का पथ प्रशस्त कर 
सकता है । 

संस्कार के समंकन का स्थान मानव का चित्त 
है, मन या. बुद्धि नहीं। चित्त है आत्मा की निज 
चेतना का वह चिन्मय कोष जिसको चित्तियां या 
वृत्तियां मन-बुद्धि-सहित सम्पूर्ण शारीर को चेताती 
भर प्रेरती हैं। चित्त पर जेसे संस्कार समंकित 
होते हैं, मानव की वृत्तियां मन से उसी प्रकार के 


संकल्प कराती हैं, मस्तिष्क से उसी प्रकार के 
चिन्तन कराती हैं और शरीरेन्द्रियो से उसी प्रकार 


की चेष्टायें कराती हैं। चित्त आत्मा का नेदिष्ठ 
[निकटतम] है। प्रबुद्ध आत्मा का चित्त सुसंस्कारों 
से सुसंस्कृत होता रहता है। ब्रप्रबुद्ध आत्मा का 
चित्त होता रहता है कुसंस्कारों से कुसंस्कृत । 

इस मन्त्रस्थ प्रथम लोरी से योगसाधिका माता 
अपने शिशु के आत्मा को उद्बुद्ध और चित्त को 
प्रचेतित करती हुई गारही है-- 
१) (वृत्रहन्‌) वृत्रं को हनन करनेवाले! (ते) 
तेरे, अपने (हरी) दोनों हरियो को (ब्रह्मणा युक्ता) 
ब्रह्म से युक्त [रखता हुआ |] (रथं आ-तिष्ठ) रथ 
को / में विराज । 

लोरी का यह भाग कितना उदुबोधक है ! 
वृत्रहन्‌ = वृत्र-हन्‌, वृत्र का हनन करनेवाला । वृत्र 
का अथं है घेरा डालनेवाला, आच्छादन करनेवाला, 
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निरोध करनेवाला । अन्धकार वृत्र है, क्योंकि वह 
आच्छादन करता है। बादल वृत्र है, क्योंकि वह 
प्रकाश का निरोध [रोक] करता है । पाप वृत्र है, 
क्योंकि वह मानव को मलिनता से आच्छादित 
करता है। इसी प्रकार श्रज्ञान, विकार, वासना, 
सब वृत्र हैं । 
शिशु के आत्मा को वृत्रहन्‌ शब्द से सम्बोधित 
करके योगमयी माता ने उसके चित्त पर एक 
सुगहन सुसुन्दर सुसंस्कार का समंकन किया है। 
श्रात्मा में वृत्रो के हनन की शक्ति है। आत्मा 
प्रबुद्ध होजाये तो वह अपने जीवन-साम्राज्य में से 
अज्ञान, अन्धकार, पाप, अपराध, विकार, वासना, 
मलिनता, कुसंस्कार, कुकर्म आदि समस्त बृत्रों का 
हनन कर सकता है। 


प्रबुद्ध होकर भी आत्मा वृत्रों का हनन तब 
ही कर सकेगा जब वह अपने जीवन-रथ के दोनों 
हरियो को ब्रह्म से युक्त रखेगा । हरि का ग्रथ है 
हरण करनेवाला, खींचनेवाला। अदृव हरि है, 
क्योंकि वह रथ को खींचता है । सेनापति हरि है, 
क्योंकि वह सेना को प्रेरता है। वेदोपदेशक हरि 
है, क्योंकि वह धमंचक्र का प्रेरक है। भ्रखिल सृष्टि 
का प्रेरक, भक्तों के हृदयों का आकर्षक, पाप-ताप- 
हारी होने से परमात्मा हरि है। यहां हरि शब्द 
का हिवचनात्मक प्रयोग बुद्धि और मन के लिये हुआ 
है। येदो अ्रख ही हैं जो जीवन-रथ का वहन 
करते हैं । यदि आत्मा जीवन-रथ के इन दो हरियों 
[श्रववों | को ब्रह्म से युक्त रखता है तो आत्मा का 
कल्याण-पथ प्रशस्त रहता है। यदि ग्रात्मा अपने 
इन दो हरियों को माया से युक्त रखता है तो 
उसके पल्ले महती विनष्टि पड़ती है । कितना सुन्दर 
उदुबोधन है यह-“दुत्रों को हनन करने की क्षमता 
से सम्पन्न आत्मन्‌! श्रपने मन-बुद्धि-रूपी हरियों 
को ब्रह्म से युक्त रखता हुआ अपने जीवन-रथ में 
स्थित रह” | बुद्धि से ब्रह्म का सतत चिन्तन तथा 
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स्मरण और मन से ब्रह्म का सतत मनन-यही 
दोनों हरियों का ब्रह्म से युक्तीकरण है । 
२) (ग्रावा) मेघ, बादल (वग्नुना) वाणी से 
(ति मनः) तेरा मन (सु) सुष्ठु, सुन्दर तथा 
(अर्वाचीनं) नया (कृणोतु) करे । 

बग्नु नाम वाणी का है। मेघ के प्रसंग में वग्तु 
से तात्पर्यं गर्जन से होगा । जब सर-सर करती हुई 
रिमझिम रिमभिम बृष्टि होरही होती है और 
वृष्टि के साथ साथ बादलों का गर्जन होरहा 
होता है तो जहां एक ओर वनस्पति में नयापन 
तथा आरोहण होता है, वहां दुसरी ओर मानव- 
मन का सुष्ठुकरण तथा नवीनीकरण भी होता है । 
वनस्पति-विज्ञानवेत्ताओं से यह छिपा नहीं है कि 
मेघ की वृष्टि तथा गर्जन से वनस्पतियाँ लहलहाती 
हैं और तीव्र वेग से ञ्रारोहण करती हैं। उसी प्रकार 
ष्टि और गर्जन से मन भी सुतरंगों से सुतरंगित 
झौर नई नई उमगों से सुष्ठुतया उमंगित होता है। 

यहां मन्त्रस्थ लोरी ही वह ग्रावा है, वह दिव्य 
मेघ है जिसकी दिव्य सुसंस्कार-बृष्टि की स्वरलहरी 
से शिशु का मन सुन्दर और नवीन होता चला 
जारहा है। यहां यह वेदलोरी ही वह ग्रावा है, 
वह दिव्य बादल है जिसके दिव्य गर्जन से शिशु का 
मन सु और नवीन होता चला जारहा है । 
३) सुबोध बाल ! सुबोध बालिके ! तू (उपयाम- 
गृहीतः ग्रसि) पृथिवी-गृहीत है सारी पृथिवी तेरी 
साधना-स्थली है, योगस्थली है, घर्मस्थली है, 
कमस्थली है। श्रपनी आत्मव्याप्ति से तुझे सारी 
वसुन्धरा को सुखधाम बनाना है। 

प्यारे बच्चे ! (ते एषः योनिः) तेरी यह योनि 


' [जीवनी] (त्वा षोडशिते इन्द्राय) तुझे षोडशी 


इन्द्र के लिए [मिली है], (त्वा षोडशिने इन्द्राय 
तुझे षोडशी आत्मा के लिए [मिली है] । 


शिशु की जीवनी में विराजमान आत्मन्‌ ! 
सारी पृथिवी तेरा धर्मक्षेत्र, साधनाक्षेत्र, कर्मक्षेत्र 
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सही, पर तेरी इस मानव-जीवनी का लक्ष्य तेरे 
अपने षोडशी आत्मा का विकास और विमोक्ष ही 
है, दुःख से अत्यन्त निवृत्त होकर शाइवत आनन्द 
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इच्छाशक्ति-सम्पन्त, प्रयत्नशील, शुद्ध, बुद्ध, 
श्रहिसाशील, सत्यमय, स्वयम्भू और देवी सत्त्व से 
सम्पन्न है । 


की प्राप्ति ही है। रह संस्थित जीवन-रथ पर 
निम्नलिखित षोडश [१६] कलाश्रों से कला- युक्त ब्रह्म से रखता हुआ 
स्वरूप होने से ही यह आत्मा षोडशी कहलाता है। बो हरियों को। 
१) अणुत्व, २) अमरत्व, बादल करे सुगर्जन द्वारा 
३) श्रजरत्व ४) ज्योति तेरे मन को 
५) ज्ञान ६) चेतना सु भर अर्वाचीन । 
७) निविकारिता ८) गति तु है पृथिवी-गृहीत और 
९) इच्छा १०) प्रयत्न तुझे यह तेरी योनि मिली है 
११) शुद्धता १२) बोध इन्द्र षोडशी के लिए ही, 
१३) ग्रहिसा १४) सत्य तुरे मिली है 
१५) स्वयम्भुत्व १६) दिव्य सत्त्व इन्द्र षोडशी के ही लिए, 
आत्मा स्वरूप से अणु, अमर, अजर, ज्योति- सूक्ति आ तिष्ठ वृत्रहनू रथस्‌ । 


स्वरूप, ज्ञानमय, चेतन, निविकार, सतत-गामी, 


वुत्रहन्‌ ! जोवन-रथ पर संस्थित रह ॥ 


युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
गथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्चुति चर । 
उपयामगृहीतो 5 सीन्द्राय त्वा षोडशिन 
एष ते योनिरिन््राय त्वा षोडशिने ॥ 
[ऋ १. १०.३, सा १३४६] (य ८/३४) 
युक्षव हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्य-प्रा । 

ग्रथ नः इन्द्र सोम-पाः गिराम्‌ उप-भ्‌ तिम्‌ चर । 
उपयाम-गूहीतः प्रसि इन्द्राय त्वा षोडशिने | 
एषः ते योनिः इद्धाय त्वा षोडशिने ॥ 


योगसाधिका माता की इस द्वितीय लोरी में 
संस्का र-विज्ञान के एक नवीन रहस्य का रदषा 
किया जारहा है--(सोम-पाः इन्द्र) सोम-पा इन्द्र " 
(केशिना वृषणा कक्ष्य-प्रा हरी) दोनों केशी वर्षेण 
शील कक्ष्य-प्रा हरियो को (युक्षव हि) युक्त कर ही, 
युक्त ही रख (अथ) रौर (नः उप-श्रुति गिरां चर) 
हमारी उप-श्रुति वाणी को सेवन कर | 


इन्द्र नाम इन्द्रियों के स्वामी आत्मा का है। 
सोम-पा नाम है सोम की रक्षा करनेवाले का । इन्द्र 
सोम-पा है, सोम की रक्षा करनेवाला है। इन्द्रिय- 
ग्राम यह देह सोम है और इन्द्र है इस सोम की 
रक्षा करनेवाला । सोम नाम चन्द्र ओर चन्द्रिका 
का है, रस और अमृत का है, सुख भर आनन्द का 
है, प्यार और प्रियता का है, धर्म झौर पुण्य का है, 
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प्रहर्षं और प्राह्वाद का है, भक्ति ओर शक्ति का 
है। इतनी सौम्य सम्पदाओं का महा सागर है यह 
मानव देह कि जिसके किनारों का पता नहीं 
और उस - सम्पदा की रक्षा करनेवाला और 
उसका सेवन करनेवाला हैं उसके भीतर विराजा 
हुआ वह देही इन्द्र ! “सोमपाः इन्द्र” यह दिव्य 
सम्बोधन शिशु के संस्कारों में गहन उदुबोधन का 
समंकन करनेवाला है। सचमुच यह सम्बोधन 
सम्यक्‌ वोध करानेवाला है । सम्बोधन है ही वह 
जो सम्यक्‌ बोध कराये । निस्सन्देह शुद्ध और 
उद्बुद्ध सम्बोधन से जितना बोध होता है उतना 
अन्य किसी प्रकार से नहीं । 


बुद्धि और मन, अथवा मस्तिष्क और हृदय 
ये दो हरि हैं जिनके विशेषण हैं यहां केशिना, 
वृषणा और कक्ष्यःप्रा । 

केश का अर्थ है बाल और किरणा । किरण में तेज 
और सौन्दयं होता है। नारी यानर के हिर के 
'बाल किरणवत्‌ तेज और सौन्दर्यं की छटा छटकाते 
हैं । सूये की किरणों सूर्य के केश ही हैं। शिशु के 
उभय हरि बुद्धि और मन, मस्तिष्क और हृदय, 
ज्ञान और भावना तेजोमय श्रौर सुन्दर हों । उसका 
मस्तिष्क हो ज्ञानकिरणों का पुञ्ज और उसका 
हृदय हो भावनाकिरणों का पुज । उसके मस्तिष्क 


से ज्ञानकिरणों का प्रसार हो और उसके हृदय से ' 


भावनाकिरणों का। 

शिशु के मस्तिष्क ओर हृदय--ये उभय हेरि हों 
वृषणा [ वर्षणशील]। उसका मस्तिष्क बने सुविचारों, 
संज्ञानों ओर सत्य-धाराग्रों की वृष्टि करनेवाला । 
उसका हृदय बने विमल, निर्मल, समुदार, सुसाहस- 
पुरित भावताश्रों को वृष्टि करनेवाला । 


शिशु के'उभय हरि हों कक्ष्य-प्रा कक्ष्य नाम: 


पाइवे, पहलू तथा लक्ष्य का है। मानव-जीवन के 
दो कक्ष्य हैं सत्य और मोक्ष । सत्य की प्राप्ति होती 
है निविकार समाहित चिन्तन से और मोक्ष की 


य० अ० ८५ 


प्राप्ति होती है निविकार निश्चल समाधि से । सत्य 
है साधन और मोक्ष है साध्य। सचमुच सत्य है 
मोक्ष का साधन और असत्य है बन्धन का हेतु । 
प्रत्येक सत्य बन्धनों का काटनेवाला है श्रौर प्रत्येक 
असत्य है बन्धनों में जकड़नेवाला। सत्य करता 
है बन्धन-मुक्त और असत्य करता है बन्धन-युक्त । 
“सोम-पा इन्द्र ! अपने मस्तिष्क-हृदय-रूपी हृरियों 
को किरणपुञ्जु वर्षणशील और कक्ष्यप्रापक रखता 
हुआ उन्हें सदैव युक्त समाहित ही रख”--कितने 
सुन्दर संदिव्य संस्कारों की सम्पादिका है वैदिक 
लोरी को यह सुसूक्ति ! 

. “अथ नः उपन-श्रूति गिरां चर”--लोरी का 
यह्‌ ग्रंश विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्त्वपुर्ण है । 
गिरा का विशेषण उपश्रति मनोविज्ञान के सुन्दर 
रहस्य का उद्घाटन कर रहा है। उप-श्र्‌ति गिरा 
उस वाणी का नाम है जो सोते हुए या सोये हुए 
के निकट बैठकर बहुत धीरे से उच्चारी जाती है। 
उप का ग्रर्थ है समीप, श्रूति का अर्थ है सुनी गयी, 
गिरा का अर्थ है वाणी । निद्रावस्था में निकट से 
सुनी गयी वाणी को उपश्रूति गिरा कहते हैं। 
उपश्च,ति शिरा से पालने में भूलते हुए बालक या 
बालिका के मन मस्तिष्क पर जिस ग्रमिटता के 
साथ संस्कारों का समंकन होता है, वह अन्य 
किसी प्रकार से या श्रन्य किसी श्रवस्था में होना 
असम्भव है । 

इस प्रसंग में यह बता देना अभ्रासंगिक न होगा 
कि जो बालक बालिका पालने में खूब भूले होते 
हैं और बड़े होकर भी कूला भूलते हैं उनके मैदान, 


पर्वेत, समुद्र. या आकाश में किन्ही भी कैसे, भीः 
हुए न उनका जी 


यानों वाहनों में यात्रा करते 
मिचलाता है, न जी घबराता है, न चक्कर या 


घुमेर श्राते हैं और साथ ही वे बड़े हृढ़मति,.. 
ध,वनिणाय तथा अदम्य. 


हढ्संकल्प, हृढ़निरचय, 
और साहसी होते हैं । 


9६०२: 
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उपश्र्‌ ति गिरा के प्रयोग से न केवल पालने 
में कूलनेवाले शिशु में सुसंस्कारों का समंकन किया 
जा सकता है, श्रपि च किसी भी आयु के व्यक्ति के 
स्वभाव-संस्कारों में मनोवाञ्छित ` परिवर्तन 
लाया जा सकता है। सम्बन्धित व्यक्ति जब गाढ़ 
निद्रा में लीन हो, आप उस व्यक्ति के पैरों की 
झोर स्थित होकर उसकी नासिका के सामने 


प्रपनी नासिका ग्रौर उसकी आंखों के सामने अपनी: 


आंखें समाहित करके उपश्रृति गिरा का प्रयोग 
कीजिये। आप देखेंगे किं कुछ ही दिनों में उस 
व्यक्ति का स्वभाव और उसके संस्कार बिल्कुल 
बदल गए हैं, श्रपि च उपश्राति गिरा द्वारा जिन 
शब्दों में आपने उसके भीतर जो सन्देश संचारित 
किए थे वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही बन गया है। 
मान लीजिए कि आपकी पत्नी चिड़चिड़े और 
विकृत स्वभाव की है। आप चाहते हैं कि वह 
मृदुशीला और सुभद्रा बन जाए। तो आप प्रति 
रात्रि कुछ मिनट उपर्युक्त विधि से उसके भीतर उसी 
प्रकार की स्नेहपूर्णा वाणी से उसी प्रकार के भावभरे 
शब्दों में अपने आत्मसन्देशों का उपश्रुति के रूप में 
संचार कीजिये। कुछ दिनों में वह वैसी बन जायेगी 
यदि आपकी पत्नी आपसे रुष्ट होकर अपने 
मायके चली गयी है और वह किसी भी प्रकार 
आपके पास आने को तयार नहीं है और आप 


य० अ० ८ 


चाहते हैं कि वह पुनः प्रीतिपूवंक आपके पास 
आकर रहे तो श्राप नित्य रात्रि केदो से चार 
बजे के बीच अपनी मानसिक उपश्रूति गिरा 
द्वारा उसके प्रति ग्रपनी सदुभावनाओं का सन्देश 
भेजिये और श्राप देखेंगे कि आपके सन्देशों से 
प्रभावित होकर वह पुनः आपके पास आगयी है । 

इस मन्त्रस्थ लोरी की अन्तिम टेक शब्दशः 
पूर्व मन्त्रस्थ लोरी की अ्रन्तिम टेक के समान ही 
है जिसमें गाया गया है--तू (उपयाम-गृहीतः असि) 
पृथिवी-ग्रहीत है । (ते एषः योनिः) तेरी.यह योनि ` 
(त्वा षोडशिने इन्द्राय) तुझे षोडशी इन्द्र. के लिए 
मिली है, (त्वा षोडशिने इन्द्राय) तुझे षोडशी 
आत्मा के लिए मिली है। 


इन्द्र सोमपा, 

रख सुयुक्त ही 

केशी वृषण कक्ष्यप्र दो हरियों को 

और हमारी गिरा उपभ्षुति को सेवन कर। 
तु है प्रथिवीगृहीत और 

तुरे यह तेरी योनि मिली है 

इन्द्र षोडशी के लिए. हो, 

तुरे सिली है 

इन्द्र षोडशी के' हो लिए ॥. 


इन्द्रमिद्धरी वहतो ऽ प्रतिधृष्टशवसस्‌ । 
ऋषीरां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषारणास्‌ । 
उपयामगृहीतो ऽ सोन्द्राय.त्वा घोडशिन 
एष:ते योनिरिन्द्राय त्वा घोडशिने ॥ 


[क्र १.५४. २, सा १०३०] ` 


(य ८/३५) ` 


इनम्‌ इत्‌ हरी वहतः भ्रप्रति-पृष्टणवसभ । 
ऋषीणां च स्तुतौः उप यज्ञं च सानुषाणाम्‌। 


उपयाम-गृहीतः असि इन्द्राय त्वा षो 


डशिने, 


एषः ते योतिः इख्राय त्वा षोडशिने ॥ 
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इस तृतीय लोरी-गोत द्वारा भी योगसाधिका 
माता भ्रपने शिशु में सुसंस्कारों का गहन समंकन 
कर रही है। 

(हरी-इत्‌) उभय हरि ही (ऋषीरां स्तुतीः) 
ऋषियों की स्तुतियों को (च च) और (मानुषाणां 
यज्ञ) मनुष्यों के यज्ञ को (अप्रतिधृष्टशवस इन्द्र) 
ग्रप्रतिघृष्टशवस इन्द्र के प्रति (उप-वहतः) उपवहन 
करते हैं, चहुंचाते हैं । 

इन्द्र नाम इन्द्रियों के स्वामी आत्मा का है। 
इन्द्र का श्रप्रतिधृष्टशवस विशेषण आत्मा के एक 
चैसगिक [स्वाभाविक] गुण का द्योतन कर रहा है। 
अप्रतिघुष्टरावस = प्रप्रति+ घुष्ट + शवस । श्रप्रति = 


अप्रतिम, अद्वितीय, बेजोड, लासानी । घुष्ट=साहसं, 


सहन-धारण करने की शक्ति । शवस=बल, मंजिल 
तय कराने की शक्ति। इन्द्र भ्रप्रतिघृष्टशवस है। 
आत्मा अ्रप्रतिम धृष्ट और शवस से युक्त है। 
आत्मा में अद्वितीय साहस और सहन-धारण करने 
की शक्ति निहित है। आत्मा में ही मंजिल तय 
करानेवाला भ्रथवा जीवन की यात्रा में बाधक 
बाधाओं को पार करानेवाला बल निहित है। 
अप्रतिम घृष्ट और शवस आत्मा में निहित होता 
है, मन बुद्धि चित्त या शरीर में नहीं । 

आत्मा के घृष्ट ओर रावस का विकास अथवा 
जागरण होता है ऋषियों की स्तुतियों और मनुष्यों 
के यज्ञ से । और ऋषियों की स्तुतियों तथा मनुष्यों 
के यज्ञ को निरन्तर आत्मा के प्रति पहुंचानेवाले हैं 
पुवेमन्त्र में उल्लिखित केशी वृषणा कक्ष्यप्रा दो हरि, 
सुररिमित वर्षणशील लक्ष्यप्रापक मस्तिष्क झौर 
हृदय । 

ऋषि गतो । ऋषि नाम उन गति-प्रगति-शील 
महा पुरुषों ओर मही महिलाग्रों का है जिन्होंने 
संसार की प्रगति और समुन्नति के लिये प्रकृष्ट 


य० आअ० ८ 


साधना की होती है । स्तुति नाम है गाथा-गान का। 
मनुष्य नाम मननशील मानव का है ओर यज्ञ नाम 
है शुभ सुगन्धित कर्मे ग्रथवा क्तु का । 
जिन घरों में ऋषियों के गुणों का गान और 
महा पुरुषों तथा मही महिलाओं की गाथाओों का 
प्रगान' होता है, जिन गृहों में मननशील मानवों 
की सुक्कतियों की चर्चाएं होती हैं, उन घरों 
के दिव्य संदिव्य वातावरण में बालक-बालि- 
किओं के मस्तिष्क तथा हूदय सुसंस्कारों से 
सुवासित होते हँ । उनके सुसंस्कृत और सुवासित 
मस्तिष्क तथा हृदय उनके आत्मा को वे प्रकृष्ट 
प्रबल विचार तथा वे भव्य सवल भावनायें वहन 
करते रहते हैं कि जिनसे उनका आत्मा अप्रति- 
ध्रृष्ठ्शवस बन जाता है, जिनसे उनका आत्मा 
ममित साहस और अक्षय संबल का अक्षय अजस्र 
स्रोत बन जाता है। 
इस मन्त्रस्थ लोरी की भी अन्तिम टेक ३३ वें 

मन्त्र के समान है-शिशो ! तू (उपयाम-गृहीतः 
असि) पृथिवी-गृहीत है । (ते एषः योनिः) तेरी 
यह योनि (त्वा षोडरिने इन्द्राय) तुझे षोडशी 
इन्द्र के लिए मिली है, (त्वा षोडशिने इन्द्राय) 
तुझे षोडशी इन्द्र के लिए मिली है। शरीर आत्मा 
के लिये है, आत्मा शरीर के लिए नहीं है । 

दोनों हरि हो पहुंचते हैं, 

अप्रति-साहस-सबल इन्द्र को 

धवल प्रशस्तियां ऋषियों की, 

यज्ञ मनीषी मानुषों के। 

तू है प्रथिवी-गृहीत ओर 

तुरे यह तेरी योनि मिली है 

इन्द्र षोडशी के लिए हो, 

तुझे मिलो है 

इन्द्र षोडशो के ही लिये ॥ 
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यस्मान्न जातः परो ग्रन्यो भ्रस्ति य भ्राविवेश भुवनानि विइवा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणास्त्रीरि ज्योतींषि सचते स षोडश्ली ॥ 


[य ३२/५] 


यस्मात्‌ न जातः परः श्रन्यः श्रस्ति यः ्रा-विवेश भुवनानि विश्वा । 
प्रजा-पतिः प्रजया सं-रराराः त्रीणि ज्योतींषि सचते सः षोडशी । 


तीन मन्त्रस्थ लोरियों से आत्मबोध के सुसंस्का रों 
का समंकन करके योगसाधिका माता इस चतुर्थं 
लोरी-गान द्वारा अपने शिशु में ब्राह्मवोध के 
सुसंस्कारों का समंकन करती है-मेरे बच्चे ! 
(यस्मात्‌ परः) जिससे परे, जिससे बढ़कर (अन्यः) 
अन्य, कोई दूसरा (न जातः अस्ति) नहीं हुश्रा है, 
(यः) जिसने (विश्वा भुवनानि) समस्त लोकलोका- 
न्तरों को (ग्रा-विवेश) व्यापा हुआ है, (सः षोडशी 
प्रजापतिः) वह षोडशी प्रजापति (प्रजया सं-रराणः) 
प्रजा के साथ संरमण करता हुम्रा (त्रीणि 
ज्योतींषि) तीनों ज्योतियों को (सचते) समवेतता 
है, संजोता है, सींचता है । 

ब्रह्म के लिए यहां प्रजापति शब्द का प्रयोग 
अत्यन्त सार्थक है। अखिल ग्रात्मायें भ्रात्मरूप 
प्रजाये हैं और ब्रह्म उन सबका प्रजापति है। 
उनकी शारीरिक माता है प्रकृति और आत्मिक 
पिता है प्रजापति परमात्मा । परमात्मःप्रजापति 
अपनी आत्म-प्रजाओं से पृथक्‌ नहीं है, उनमें 
व्यापा हुआ उनके साथ संरमण कररहा है। 
आत्मा आत्मा के साथ संरमण करता हुआ 
परमात्मःप्रजापति सदैव सोलहों कलाओं से 
कलान्वित रहता है भ्रौर तीनों ज्योतियों को 
ज्योतित करता है । 


य० अ० ८ 
(य ८/३६) 
प्रजापति की सोलह कलायें हैं-- 
१) सत्‌ २) चित्‌ 
३) आनन्द ४) शक्ति 
५) सर्वज्ञता ६) सवंग्याप्ि 
७) पवित्रता ८) प्रकाश 
६) वचे १०) कतृं त्व [रचना, 
स्थिति, प्रलय] 
११) स्नेह १२) दया 
१३) न्याय १४) दान 
१५) ईशत्व १५) मोक्ष 


तीन ज्योतियां हैं ज्ञानज्योति [ वेदज्योति ], 
भौतिक देवों में प्रकाशित प्राकृत ज्योति तथा 
श्रात्मज्योति-जो प्रजापति की ब्राह्म ज्योति से 
समवेत होकर ज्योतित होती हैं । 
अपने शिशु को ब्राह्म संस्कारों से समंक्रित 
करने के लिए माता लोरी गान कररही है-- 
जिससे परे न अन्य हुआ है, 
जिसने व्यापा सब भुवनों को, 
वह षोडशी प्रजापति करता 
हुआ संरमण साथ प्रजा के 
है करता समवेत तीन ज्योति को ॥ 
सूक्ति - त्रीणि जयोतींषि सचते स षोडञी । 
वह षोडशी तीनों ज्योतियों को समवेत करता दै । 


खइच सस्राड्‌ वरुणइच राजा तो ते भक्षं चक्रतुरग्र एतस्‌ । 
तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ 


(य ८/३७) - 


इन्द्रः च सम्राट्‌ वर्णाः च राजा तो ते भक्षम्‌ चक्रतुः गरग्ने एतम्‌ । 
: तयोः अहम्‌ ननु भक्षम्‌ भक्षयामि वाङ्‌ देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्रारीन स्वाहा ॥ 
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लोरियों से लोरित शिशु सुसंस्कारों से 
सुसंस्कृत और कलाश्रों से कलान्वित होता चला 
जारहा है। ग्रपनी होनहारता से किलकारते हुए 
मानों बालक का ग्रात्मा योगसाधिका माता से कह 
रहा है- । 
१) मातः ! (इन्द्रः च सम्राट्‌ वरुणः च राजा) 
इन्द्र सम्राट्‌ और वरुण राजा--(तौ) उन दोनों ने 
(ते एतं भक्षं) तेरे इस भक्ष को (भग्ने) सर्वप्रथम 
(चक्रतुः) [भक्षण] किया था । 

गर्भावस्था शिशु के जीवन की अग्रावस्था 
[प्रथमावस्था] थी । श्रग्रावस्था में शिशु के 
इन्द्र-सम्राट्‌ तथा वरुण राजा ने माता के भक्ष 
[भोजन] काः भक्षण किया था । कौन है शिशु का 
इन्द्र सम्राट ? कोन है उसका वरुण राजा? क्या 
है भक्ष? 

इन्द्र नाम सूर्य का है'। वरुण नाम चन्द्रमा का 
है। शिशु का मस्तिष्क है इन्द्र-सम्राट्‌ [सूर्य के 
समान प्रकाशनेवाला]। उसका हृदय है वरुण-राजा 
| चन्द्रमा के समान रञ्जन करनेवाला] । 


माता के अङ्ग अङ्ग से शिशु का अङ्ग अङ्ग 
बनता है । माता के मस्तिष्क से शिशु का मस्तिष्क 
बना है। माता के हृदय से शिशु का हृदय बना 
है । मानव-मस्तिष्क इन्द्र [सूर्ये] के समान विचार- 
किरणों तथा ज्ञानरङ्मियों का पुब्ज है तो 
मानवःहृदय वरुण [चन्द्रमाः] के समान प्राह्नादक 
संकल्पों तथा सुरव्जक भावना्रों का पुञ्ज है। 
अग्रावस्था [गर्भावस्था] में शिशु के इन्द्र-सम्राट्‌ 
[मस्तिष्क] ने अपनी योगसाघिका माता के सुविचा- 
ररूपी भक्ष का सेवन किया था और उसके वरुण 
राजा [हृदय] ने माता के सुसंकल्प और सुभावना 
रूपी भक्ष का भक्षण किया था। माता के अङ्ग अङ्ग 
से उसका मङ्ग भ्रङ्ग भी बना ही है। अतः शिशु 
बैष्णवी सुसंस्कारों से सुसंस्कृत है और कलाओं से 
कलान्वित होता चला जारहा है । 


२) मातः ! (अहं) मैं (तयोः) उन दोनों में (भक्षं) 
भक्ष को (अनु-भक्षयामि) अनुभक्षण कर रहा हूं । 
मस्तिष्क और हृदय--ये दो ही कोष हैं जिनमें 
संस्कारों का समंकन होता है। इन दो कोषों में 
गर्भावस्था में जैसे संस्कार समंकित होजाते हैं 
उन्हीं के आधार पर जन्मोपरान्त शिशु नवीन 
संस्कारों का भक्षण [ग्रहण] करता है और उन्हीं 
के अनुसार उसके जीवन का विकास होता है। 
योगसाधिका माता के गर्भे में वैष्णव संस्कारों से 
सुसंस्कृत हुश्रा शिशु वेसे ही संस्कारों का भ्रनुग्रहणा 
करता हुग्रा स्वतः सुविकसित होता चला 
जा रहा है। 
३) (वाक्‌ देवी प्राणेन सह) वाणी देवी प्राण के 
साथ (स्वाहा) सुभाषित होकर (सोमस्य जुषाणा) 
सोम का सप्रेम सेवन करती हुई (तृप्यतु) तृप्त करे । 
आकाश [अवकाश] में वायु के व्याघात से 
घ्वनियां उत्पन्न होती हैं । मनुष्य जब अपनी वाणी 
से बोलना चाहता है तो उसकी जिह्वा मुखाकाश 
में प्राण से प्रेरित अथवा प्रताड़ित होकर शब्दों 
का उच्चारण करती है । शब्द शब्द के उच्चारण 
से पूर्व मस्तिष्क अपने विचार और हृदय अपनी 
भावनायें प्रझरित कर रहा होता है । विचार और 
भावना वाणी की पुरोगवी हैं। विचार और भावना 
के अनुसार प्राण से अनुप्रेरित होकर ही मानव 
की वाणी शब्द पर शब्द बोल रही होती है। 
प्राण के प्रेरण से मानव की वाणी उसके विचारों 
आर भावनाओं का प्रकाशन करती है। 


वाणी के चार स्तेज हैं-परा, पंश्यन्ती, 


मध्यमा और वेखरी। बोलनेवाला ग्रात्मा है। 
वाणी बोलने का साधन है। गात्मा जब श्रपनी 
अभिव्यक्ति का प्रकाशन करना चाहता है तब वह 


सवेप्रथम अपनी प्रचेतना से हृदय [हृदयस्थ मन] 


को प्रचेतित करता है, क्योंकि आत्मा का हृदय में 
निवास होने से मन आत्मा का नेदिष्ठ [निकटतम] 
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है । आत्मा से प्रचेतित हृदय में जो भावनारूप 
श्रात्मध्वनियां ध्वनित होती हैं, उसका नाम परा 
वाणी है । परा वाणी की भावनारूप आत्मध्वनियां 
मस्तिष्क के चिन्तन को प्रचेतित करती हैं और 
परिणामस्वरूप मस्तिष्क भावनारूप विचारों का 
क्रमबद्ध शब्दमय नियोजन करता है। विचारों के 
इस क्रमबद्ध शब्द-नियोजन का नाम है पश्यन्ती 
वाणी । पश्यन्ती. वाणी विचारों के व्यक्तिकरणा के 
लिये शब्दों के जिस प्रवाह का मुखस्थ आकाश 
में निर्भरण करती है उसे कहते हैं मध्यमा वाणी। 
मध्यमा वाणी से प्रेरित होकर मुख से जो शब्द 
बाहर निकल निकल कर सब ग्रोर बिखरते हैं 
उसकी संज्ञा है वैखरी वाणी । चारों ही वाणियों 
की गति का वाहन है शरीरगत प्राण। 

हृदय की सुभावनाओं से सुभावित और 
सुसंस्कारों से सुसंस्कृत मस्तिष्क के सुविचारों से 
सुविचारित वाणी सुभाशित होती ही है, क्योंकि 
वह सुभावना-सोम अ्रपि च सुविचार-सोम दोनों 


का सप्रेम सेवन करती है । हृदय की भावनाओं 
से सिक्त और मस्तिष्क के सुविचारों और सुचिन्तनों 
से प्रसिक्त वाणी न केवल सुभाषित होती है, 
अतिशय तृप्तिकारक भी होती है, श्रात्मतृप्ति- 
सम्पादक भी होती है । योगसाधिका माता के शिशु 
की वाणी सुभाषित ओर सोमसेवी होनी हो चाहिए 
और साथ ही जन जन को तृप्त करनेवाली भी । 

सञ्राडिन्द्र वरुण राजा ने 

दोनों ने इस तेरे भक्ष को 

सेवन था सर्वाग्र किया । 

अनुभक्षण करता हूं में उन 

दोनों में ही सतत भक्ष को । 

देवी बाणी प्राणसहित 

सुभाषित होकर 

करती हुई सोम का सेवन 

स्नेहसहित, तृप्ते जन जन को ॥ 
सूक्ति-वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु । 

देवी वाणी सोम का सप्रेम सेवन करती हुई तृप्त करे ॥ 


अ्रग्ने पवस्व स्वापा श्रस्मे वचंः सुवीयंस्‌ । 


दधद्रयिं सयि पोषस्‌ । 


उपयामगृहीतो 5 स्यग्नये त्वा वचंस एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे । 
गगने वर्चस्विन्वर्चस्वांस्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भ्ुयासस्‌ ॥ 


[क्र 8. ६६. २१, सा १५२०] 


(य ८/३५) 


झग्ने पवस्व सु-ञ्पाः स्मे वच॑ः सु-वीर्यम्‌ । 


दधत्‌ रयिम्‌ मयि पोषम्‌ । 


उपयाम-गहीतः गसि अग्नये त्वा वचसे एषः ते योनिः अग्नये त्वा वचसे । 
ग्ने 32 वर्चस्वान्‌ त्वम्‌ देवेषु भ्रसि वर्चस्वान्‌ अह मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ 


स्वपाः=सुञ-अपाः। सु= सुन्दर, सुशोभन, 


उत्तम 9 प्रवाहो का । प्रवाहमय होने समिष्टवाचक | 
Malm ता अथवा शरीरन्स्वास्थ्य से है। रयि से तात्पर्यं है 


आत्मैश्वयं, आत्मिक पुष्टि, आत्म-स्वस्थता, आत्स-. 
सम्पदा। पोष भोर रयि के संयोग में ही वच ' 


से भ्रपाः नाम जलों का है। प्रवाही होने से कमो 
की संज्ञा भी श्रपा: है । ्रग्नि=अग्रणी, प्रकाशक, 
पावक। bad 


मथि का प्रयोग यहां व्यक्तिवाचक है, अस्मे का ' 
। पोष से तात्पर्यं शारीरिक पुष्टि 
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[तेज] तथा सुवीयँ [सुपराक्रम] का प्रादुर्भेवन 
होता है। 
मन्त्र २८ से मन्त्र ३७ तक योगविधि से सन्तति- 
विज्ञात का निरूपण करने के उपरान्त मन्त्र २७ से 
संगत होकर यह मन्त्र पुनः विष्णु योग अथवा 
प्रयति यज्ञ की व्याप्ति के साथ संयोजन करता है| 
विष्णु-योग के साधक अथवा प्रयति यज्ञ के 
सम्पादक के लिए गृहस्थाश्रम न भोगालय है न 
रोगालय । उसके लिये उसका गृहस्थाश्रम है 
योगाश्रम, साधनाश्रम, प्रयति यज्ञ की सुवेदि, 
घमंश्थली, सुकर्मस्थली और विश्‍वकल्याण-सम्पादन 
का दिव्य संदिश्य केन्द्र। अपनी योगसाधिका पत्नी 
के सहचार और अपने सुसंस्कृत परिवार के सहयोग 
से सुयुक्त हुआ योगसाधक मन्द और स्थिर गति से 
लोककल्य।ण को साध में निरत है। इसी भव्य भाव 
के द्योतन के लिए इस मन्त्र में वेदमाता ने व्यक्ति और 
समाज के मुख से योगशावक के प्रति कहलवाया है-- 
१) (सुअपाः भ्रग्ने) ! (मयि) मुझमें (पोषं रथि) 
पुष्टि भौर ग्ात्मेवर्यं (दधत्‌) धारण-स्थापन 
करता हुआ (अस्मे) हममें (वचं: सुत्रीयंम्‌) तेज 
और सुपराक्रम (पवस्व) प्रेर, क्षरण कर, 


२) तू (उपयाम-गृहीतः भ्रसि) पृथिवी-गृहीत है। 
तेरी साध कृपण साध नहीं है, परमोदार साध 
है। तुझे विश्व की समस्त भोगी प्रजा को योगी 
बनाना है। 


३) (ते एषः योतिः) तेरी यह जीवनी (त्वा 
अग्नये वचसे) तुके अग्नि और वचे के लिये, 
(त्वा अग्नये वर्चसे) तुझे भ्रग्नि के समान अग्रगमन 
प्रकाशन तथा पूतीकरण के लिये और तेजविस्तार 
के लिये मिली है । 


झौर अपने मन में अपनी साध की अपरिमेयता 
[असीमता] का श्रनुभव करता हुआ वैष्णव 
योगसाधक परम पावन प्रभु से विनय करने लगता 
है-(वचस्वित्‌ श्रग्ने) तेजस्वरूप प्रकाशमान्‌ देव ! 
(त्वं) तू (देवेषु) देवों में, अखिल प्राक्कत देवों में 
(वर्चस्वान्‌ श्रि) तेजस्वी है। तेरे तेज से तेजित 
होकर (ग्रह) मैं (मनुष्येषु) मनुष्यों में (वर्चस्वान्‌) 
वर्चस्वी (भूयासम्‌) होजाऊ, रह । तेरे परम वर्च 
से वचंस्वी रहते हुए ही में यह दिव्य साध 
सिद्ध कर पाऊंगा। 


अग्ने स्वया ! स्थापन करता 


संचार कर। र हुआ पोष ओर रयि तु मुझमें 
सुकमा अथवा सुसाघनाओं का सुप्रवाह प्रवा हममें कर संचार वच्च तु 

हित करनेवाला होने से यहां वेष्णव योग के साधक को ओर घुवीयं । 

स्वपाः [सु-अपाः] सम्बोधित किया गया है । विश्व तू है पृथिवी-गुहीत 

की मानवःप्रजा का अग्रणी प्रकाशक और पावक ओर तेरी यह योनि मिली है 

होने से उसे भ्रग्ने कहकर पुकारा गया हैं। “स्वपाः दु अग्नि ओर बच के लिए 

अग्ने ! मुझमें, व्यक्ति व्यक्ति में पोष और रथि बुन्ने मिली है ५ 

की स्थापना करके हममें, सारे मानव-समाज में अग्रगमन ओर तेज के सिए।॥ 

तेज प्रौर सुपराक्रम का संचार करदे” । योगसाधक अन वर्चस्विन्‌ 

की साध का यही चरम लक्ष्य है। स्वयं योगो बनना हेतु देवों में जस्र 

योग है । स्वयं योगी बनकर अखिल मानव-प्रजा को रह में बचस्वी सनुों में 

योगी बनाना परम योग है। विश्व को योगो बनाने सृक्ति--बर्च॑स्वानहं र 

के लिए ही योग-सम्पदा है । मे करवा कद । 

“४३३० 


0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेद्‌-व्याख्या-म्रम्थ 


EN 7 


य० अ० ८ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पोत्वी शिप्रे भ्रवेपयः । 

सोममिन्द्र चमू सुतस्‌ । उपयामगृहोतोऽसीन्द्राय त्वौजस 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वौजसे । इन्द्रौजिप्लौजिष्ठस्त्वं 
देवेष्वस्यो जिष्ठो ऽहं मनुष्येषु भुयासस्‌ ॥ (य ८/३९) 
[ऋ ८. ७६. १०, सा ९८८, श्र २०. ४२. ३] 

उत्‌-तिष्ठन्‌ श्रोजसा सह पीत्वी शिप्रे भ्रवेपयः । 

सोमम्‌ इन्द्र चमू सुतम्‌ । उपयाम-गृहीतः श्रसि 

इन्द्राय त्वा श्रोजसे एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा ग्रोजसे। 

इन्द्र ग्रोजिष्ठ झोजिष्ठः त्वं देवेषु रसि श्रोजिष्ठः अहम्‌ 


मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ 
श्रौर प्रभु की उदात्त और प्रबल प्रेरणा से 


प्रेरित होकर योगसाधक अपने आत्मा को सम्बोधन 
करता हुआ कहने लगता है-- 
१) (इन्द्र) आत्मन्‌ ! तूने (चमू सुतं सोमम्‌) चमू 
[में] निष्पादित सोम (पीत्वी) पीकर (ग्रोजसा 
सह उतु-तिष्ठन्‌) झोज के साथ उठते हुए (सिप्रे) 
दोनों शिप्रों को (अवेपयः) हिला दिया है। 
चमू नाम सेना, द्योलोक आर मस्तिष्क का 
है। सेना में जिस प्रकार सैनिक जगमगाते हैं, 
चौलोक में जिस प्रकार प्रकाशलोक जगमगाते हैं, 
उसी प्रकार मस्तिष्क में दिव्य विचार जगमगाते हैं। 
दिव्य विचार मस्तिष्क का सोम है । दिव्य विचारों 
का निष्पादन गहन दिव्य चिन्तन से होता है। 
के शिप्र नाम हनु ग्रथवा ठोड़ी का है। द्विवचन 
शिप्र का गर्थे सवंत्र श्रन्तरिक्ष [हृदय, मत] 
सौर पृथिवी [शरीर] होता है । अध्यात्म में 
मस्तिष्क द्यौस्थानीय है, हृदय अन्तरिक्षस्थानीय है, 
शरीर पृथिवीस्थानीय है । 
योग की शक्ति महात्‌ है । योगसाधक ने भ्रपने 
मस्तिष्क-चमु में निष्पादित चिन्तन-सोम के ओज 
से अपने श्रापको बहुत ऊंचा उठाया है और श्रपने 
कलु तथा वचन से जन जन के हृदय-तथा-शरीर- 
को हिला दिया है। योगसाधक का चिन्तन 


एक महा शक्ति है, एक अपरिमेय विराट्‌ शक्ति 
है, जिसकी विचार-तरंगों को अखिल विशव में 
व्यापकर वह सारी सृष्टि के सर्वंमानवों के अन्तरिक्षों 
[अन्तःकरणों] तथा जीवनों को अपनी विचार- 
तरंगों से तरंगित किए चला जा रहा है। 
२) तू (उपयाम-गृहीतः श्रसि) पृथिवी-गृहीत है। 
तुझे अखिल विश्व को अपने योग-प्रसाद से प्रसादित 
करना है। 
३) (एषः ते योनिः) तेरा यह जीवन (त्वा इन्द्राय 
भोजसे) तुझै इन्द्र और ओज के लिए मिला है, 
(त्वा इन्द्राय ग्रोजसे) तुझे आत्मविशवास और 
ग्रोजसंचार के लिए मिला है। तुझे जन जन में 
आत्मत्व तथा ग्रोज को जागृत करना है। 
और अब अपनो साध की अपरिमेयता का 

अनुभव करता हुआ वह प्रभु से आत्मतिवेदन करने 
लगता है-(ओजिष्ठ इन्द्र) सर्वातिशय ओजस्वी 
विश्वात्मन्‌! श्रोजस्वीतम प्रभो ! (त्वं देवेषु ओजिष्ठः 
ग्रसि) तू [प्राकृत] देवों में ओजस्वीतम है । तेरे 
आज से श्रोजित होकर (अहं मनुष्येषु झोजिष्ठः 
भूयासम्‌) मैं मनुष्यों में ्रोजस्वीतम होजाऊ। 

इन्द्र उमय हिप्रों को तूने 

हिला विया है, 

पीकर सोम चमृ-सुत उठकर सहित ओज के । 


छ 
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तु है प्रथिवी-गृहीत 
और तेरी यह योनि मिली है 
तुरे इन्द्र और ओज के लिए, 
तुरे मिली है 

, झाह्मविभव और ओज के लिए । 


गहृ्मस्य केतवो यि रइमयो जना 


यु० अ० & 


ओजिष्ठ इन्द्र, 
तू है देवों में ओजस्वीतम, 
रहूँ मनुष्यों में सैं ओजस्योतम ॥ 
सुक्ति--ओजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ । 
में मनुष्यों में ओजस्वीतम रहूँ ॥ 
अनु । जन्तो भ्रग्नयो यथा । 


उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायेष ते योनिः सूर्याय त्वा आजाय । 
सूयं भ्राजिष्ठ आजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भुयासस्‌ ॥ 


[त्र १. ५०. ३, भ्र १३. २. १८+ सा ६३८] 


(य ८/४०) 


ग्रह्म अस्य केतवः वि रश्मयः जनान्‌ अनु । आजन्तः ग्रग्तयः यथा । 
उपयाम-गुहीतः असि सूर्याय रवा आजाय एषः ते योनिः सुर्याय त्वा राजाय । 
सूर्य आजिष्ठ आजिष्ठः त्वम्‌ देवेषु असि आजिष्ठः अहम सनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ 


पूर्वं दो मन्त्रों में योगसाधक ने जिस प्रकाश- 
स्वरूप विद्वात्मा परमात्मा से वचं और ओज की 
याचना की थी, उसी विइवात्मा की ज्योति को 
सवेत्र निहारता हुआ वह ब्रह्मानुभूति व्यक्त करने 
लगता है-(यथा) जिस प्रकार (अ्राजन्तः अग्नयः) 
. प्रदीप्त हुई श्रग्नियां (जनान्‌ अनु) जनों को अनुदर्शन 
कराती हैं, जनों को सब कुछ दर्शाती हैं, उसी 
प्रकार मैंने (अस्य) इस [विष्णु] को (केतवः 
रश्मयः) प्रज्ञापक रष्मियों को (वि-अदश्रम्‌) 
साक्षात्‌ देख लिया है । उसको प्रज्ञापक रहिमियां 
मुझे सब कुछ निर्श्रान्त और निश्रम रूप से दर्शा 
रही हैं । उसकी प्रज्ञापक रश्‍्मियों ने मुझे निर्भ्रान्त 
झौर निश्चम बना दिया है | 
और अब आनन्द-विभोर हुम्मा वह श्रात्म-सम्बोघन 
करता है--तू (उपयाम-गुहीतः भ्रसि) पृथिवी-गृहीत 
है। तुझे सारी पृथिवी को निर्भ्रात्त और निभ्रेम 
बनाना है। सम्पूर्ण पृथिवी पर तुझे विष्णु की प्रज्ञापक 
रविमियां किरणिंत करनी हैं। (एषःते योनिः) यह 
तेरी [मानव] योनि (त्वा भ्राजाय सूर्याय) तुमे प्रकाश 
झौर सूर्य के लिए, (त्वा भ्राजाय सूर्याय) तुझे सूर्य के 
समान प्रकारा फैलाने के लिए [मिली है] । 


और अपनी साध को गुर्ता की श्रनुभूति से 
अनुभूत हुआ वह सूर्यो के परम सूर्यं और गुरुओं के 


परम गुरु विष्णु भगवान्‌ से विनय करने लगता 


है-(भ्राजिष्ठ सूर्य) सर्वातिशय प्रकाशनेवाले सूर्य ! 
(त्वं देवेषु .भ्राजिष्ठ: असि) तू [प्राकृत ] देवों में 
सर्वातिशय प्रकाशमान्‌ है । तेरे प्रकाश से प्रकाशित 
होकर (प्रहं मनुष्येषु ्राजिष्ठः, भूयासम्‌) मैं 
मनुष्यों में भ्राजस्वीतम होजाऊ। 

जेसे देदीप्यमान अग्नियां 

जनों को अनुदर्शातो हैं, 

साक्षात्‌ कर लिया है मेने 

इसकी ज्ञापक रझिमियों को । 

है तू पृथिवी-गृहीत 

और तेरी यह योनि मिली है 

आज ्‌ 

ड मिली हा sae 

प्रकाश ओर सूर्य के लिपे।' 

आजिष्ठ सूर्य, 

तु है देवों में आजस्वीतम, 

रहूं मनुष्यों में में आजस्वीतम ॥ 

सृक्ति-अहृश्मस्य केतवो बि रश्मयः । 

मेते इसकी प्रज्ञापक रहिमयों को अवलोकन किमा है ॥। 
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य० अ० 5 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । हशे विश्वाय सूर्यस्‌ । 
उपयामगुहोतोऽसि सूर्याय त्वा ञ्राजायेष ते योनिः 


सूर्याय त्वा ञ्राजाय ॥ 


(य ८/४१) 


त्र १. ५०. १, य ७/४१, ३३/३१, साम ३१, अ १३. २. १६, २०. ४७. १३) 
उत्‌ उ त्थम्‌ जात-वेदसम्‌ देवम्‌ बहन्ति केतवः । हशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 
उपयाम-गृहीतः असि सूर्याय स्वा आजाय एषः ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय । 


पूर्व मन्त्रानुसार वैष्णव योग का साधक यहाँ पुनः 
विश्वात्मा विष्णुरूप सूर्यं की श्रनुभूतिपूर्ण महिमा 
का प्रगान करने लगता है--(त्यं जात-वेदसं सूर्य 
देवं) उस जात-वेदस सूर्ये देव को (विश्वाय हशे उ) 
विश्वार्थ दर्शाने के लिये ही (केतवः) पताकायें 
'(उत्‌-वहन्ति) फहरा रही हैं। 

जातवेदस--जात-वेदस । जातमात्र को प्राप्त 
अथवा जातमात्र में व्यापक होने से विष्णु जातवेदस 
है । जातमात्र को जाननेवाला होने से भी वह 
जातवेदस है । अतः जातवेदस का अर्थ है सर्वव्यापक 
और सर्वज्ञ। स्वेव्याप्ति भ्मौर सर्वज्ञता का परस्पर 
सम्बन्ध है। एकदेशीय सर्वज्ञ नहीं हो सकता । 
जो संत्र व्यापा हुआ है वह सवंत्र सब कुछ 
जानता है । 

केतु नाम ज्ञापक, प्रज्ञापक, झण्डा, पताका ओर 
किरण का है। प्रकृति की सम्पूर्ण प्रज्ञायें, प्राकृत 
सकल लोकलोकान्तर और अखिल प्रकाशलोक उस 
परम सूर्य विष्णु देव की प्रज्ञापक पताकायें और 
किरणों हैं। विश्वमानवों को उसी की प्रजा बनाने 


के लिए ही योगसाधक की विश्वव्यापिनी योग- 
साध है। 

और अब अपनी इसी साध की संसिद्धि के लिए 
हृढ़प्रतिज्ञ हुआ वह स्वयं अपने जीवन को सम्बोधन 
करता है-तू (उपयाम-गृहीतः असि) पुथिवी-गृहीत 
है। तुझे सारी पृथिवी के सबेमानवों को उस परम 
सूर्य का संदर्शंत कराना है। (एषः ते योनिः) यह्‌ 
तेरा जीवन (त्वा सूर्याय भ्राजाय) तुमे सूर्याथ और 
प्रकाशार्थ [मिला है], (त्वा सूर्याय आजाय) तुझे 
सूर्य के समान प्रकाश व्यापने के लिए [मिला है] । 


उस सर्वज्ञ और सर्वव्यापक 
सूर्य देव को 

सर्वार्थ दर्शाने के ल्यि 

ही हैं फहरा रहीं झण्डियाँ। 
तु है पृथिवी-गृहीत, 

झौर तेरी यह योनि मिली है 
तुझे सूर्य ओर आज के लिए, 
तुझे मिली है 

सूर्य और प्रकाश के लिये॥ 


ग्रा जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः । 
` पुनरूर्जा नि वर्तस्व सा नः सहत्त' धुक्ष्वोदधारा 


पयस्वती पुनर्मा बिशताब्रयिः ॥ 


(य ८/४२) 


ग्रा-जित्र कलशम्‌ महि प्रा तवा विशन्तु इन्दवः । 
पुनः ऊर्जा नि-वर्तस्व सा नः सहलस धुर्य 


उर-धारा पयस्वती पुनः मा 


झा-विशतात्‌ रयिः ॥ 
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विष्णुयाग का सम्पादक, प्रयति यज्ञ का 
निष्पादक यह योगसाधक पृथिवी-गृहीत है । उसकी 
साध सावभौम है । सम्पूणं पृथिवी पर सूर्यं के 
प्रकाश के समान वेष्णव प्रकाश व्यापने की उसकी 
महती आकांक्षा है। अपनी उस महत्त्वाकांक्षा को 
सम्वोधन करता हुआ वह कह रहा है-- 
१) (महि) महत्त्वाकांक्षे ! मेरे (कलशं) कलश 
को, हृदय-कलश को (आ-जिघ्) सू'घ, सू घती 
रह। जिस प्रकार घ्राण [नाक, नासिका] से गन्ध 
का स्पशं किया जाता है, उसी प्रकार तू मेरे 
हुदय-कलश का निर्बाध स्पर्श करती रह्‌। तू मेरे 
कलश में नितराम विराजती हुई सोम के समान 
कल कल करती रह्‌। 
२) महत्त्वाकांक्षे ! तू मेरी श्रसंस्य आकांक्षाश्रों की 
केन्द्रबिन्दु है । जिस प्रकार सोमकलश में सोम 
की म्रसंख्य बून्दें क्षरण करती हैं भ्रौर सोमकलश 
को आ॥आपूर भरा रखती हुँ, वैसे ही मेरी 
आकांक्षारूप (इन्दवः) इन्दुयें, बिन्दुयें [मेरे 
हृदयकलश में क्षरण करती हुई] (त्वा श्रा-विशान्तु) 
तुझे आवेशे, तुझमें प्रवेश करती रहें । 

एक महत्त्वाकांक्षा में ग्रसंख्य ग्राकांक्षायें अन्त- 
निहित होती हैं। एक ब्रह्मप्राप्ति की महत्त्वाकांक्षा 
में एकान्त श।न्त निवास की, आत्मशोधन की, आत्म- 
बोधन की, आत्मसाक्षात्कार की, चित्तवृत्तिनिरोध 
की, यम नियम के पालन की, प्रासन प्रौर प्राणायाम 
के अभ्यास को, प्रत्याहार के प्रसाधन की, घारणा- 
ध्यान-समाधि को सिद्धि की, इत्याद असंख्य 
आकाक्षायें प्रविष्ट रहती हैं । प्रत्येक महत्त्वाकांक्षा- 
वृक्ष पर असंख्य भ्राकांक्षायें प्रस्फुटित होती हैं। 
योगसाघक को सावंभौम महत्त्वाकांक्षा से भी 
साघन-साधना-रूप असंख्य श्राकांक्षायें जटित हैं । 
३) महत्त्वाकांक्षे ! (उरु-घारा पयस्वती सा) महदु- 


+ कद 


य अ० ५ 


घारा अमृतमयी वह तू (ऊर्जा) उत्ख़वण द्वारा, 
परम पराक्रम के साथ (नि-वर्तस्व) नितराम वते, 
निरन्तर वतमान रह, सतत सन्तत सम्प्राप्त रह। 
मुझसे कभी वियुक्त न हो। 


महत्त्वाकांक्षा और पराक्रम का अभिन्न संयोग 
है । महत्त्वाकांक्षा ही परम पराक्रम की जननी है। 
४) महत्त्वाकांक्षे! वह तू (पुनः) पुनः पुनः, 
निरन्तर (नः) हमें (सहस्र) श्रसंख्य [साधन-स्रोत] 
(घुक्ष्व) दुह, प्रवाहित कर । 

महत्त्वाकांक्षा के साथ जहां महत्पराक्रम होता 
है, वहां कालान्तर में साधनों के ग्रसंख्य स्रोत 
सुप्रवाहित होने लगते हैं और होते रहते हैं । 
५) महत्त्वाकांक्षे ! (पुनः) पुनः पुनः, सतत सन्तत, 
निरन्तर (मा) मुझे (रयिः) आत्मेशवयं (ग्रा- 
विशतात्‌) प्रवेश करा, प्राप्त करा, प्राप्त 
कराती रह्‌ । 


आत्मैश्वयं सकल साधनों का परम साधन है। 
इस परम साधन को छाया में अन्य सब साधन 
वरदान सिद्ध होते हैं। ग्रात्मैशवर्य से वञ्चित 
होकर अन्य सब साधन साधक न होकर बाधक 
बन जाते हैं । 


महि ! कलश को सूघ, 

इन्दुयें तुरे प्रवेश । 

उरुधारा पयस्वती वह तु 

पराक्रम के साथ रह वर्तमान निरन्तर । 

पुनः दुह्‌ सहस्न तू हमें, 

पुनः मुझमें प्रवेश आत्मधन ॥ 

सूक्ति--आ जिश्न कलश महि। 

महत्त्वाकांक्षे | हृदयकलश को सूंघ॥ 
पुनर्मा विज्ञताद्रयिः ॥ 
पुनः पुनः मुझमें आत्मेश्वर्य प्रविष्ट कर ॥ 
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वेद-उ्याख्या-्रन्य . 


य० अ ८ 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रृति। ` 


एता ते भ्रघ्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात्‌ ॥ (य ८/४३) 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते श्रदिते सरस्वति महि विश ति। 
एता ते ग्रध्न्ये नामानि देवेभ्यः मा सु-क्ृतम्‌ ब्र तात्‌ ॥ 


अपनी सारवंभौमिकतापूणां महत्त्वाकांक्षा को 
उदुबुद्ध करने और उसे प्रबुद्ध रखने के लिए पृथिवी- 
गृहीत योगसाधक सदैव गाता रहता है- 
१) इडे ! रन्ते ! हव्ये ! काम्ये ! चन्द्रे ! ज्योते ! 
अदिते ! सरस्वति ! विश्रुति ! अघ्न्ये ! 
२) (महि) महत्त्वाकांक्षे ! (एता ते नामानि) ये 
तेरे नाम हैं । 
३) तू (मा) मुझे (देवेभ्यः) दिव्यताओों [की प्राप्ति ] 
के लिए (सु-कृतं ब्रूतात्‌) सुकृत कह, सुकृत बताती 
रह, सुसाधना का मार्ग प्रदर्शित करती रह । 

नामानि पद का प्रयोग यहां नमनीय गुणों के 
लिये हुआ है। नम से नाम। नाम का घात्वथ 
नमनीयता ही है | जहां वास्तव में शुभ श्रष्ठ 
महत्त्वाकांक्षा होती है वहां उपयु क्त दश नमस्कर- 
णीय गुण ग्रवश्यमेव विद्यमान होते ति । ये दश 
नमनीय गुण ही हैं जो महत्त्वाकांक्षाश्रों को सिद्धि 
कराते हैं। 

महत्त्वाकांक्षा का प्रथम नाम [नमस्क्ररणीय 
गुण] है इडा । महत्त्वाकांक्षी में इडा का निवास 
होना ही चाहिये । इडा के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं वाणी 
और स्तुति । इडा नाम उस वाणी का है जो स्तुति 
के योग्य हो, स्तुत्य हो । स्तुत्य, प्रशस्त, प्रशंसनीय 
वचन बोलनेवाली वाणी को ही इडा कहत हैं। 
योगसाधक ने वाणी की साधना की है। उसने 
अपनी वाणी को इडा बनाया है। वह एक एक 
शब्द को सम्यक तराशकर और नाप तोल कर 
आत्मीयता तथा समाधानकारिता के साथ बोलता 
है। वह भ्रपनी वाणी से अनुभूत सत्यों और तथ्यों 
का ही प्रकाशन करता है। 6 


महत्त्वाकांक्षा का दूसरा नाम है रन्ता। रन्ता 
का भर्थ है रमणीय, रमणीयता, सुरम्यता । महत्त्वा- 
काक्षी में रमणीयता तथा सुरम्यता भी होनी ही 
चाहिये । योगसाधक ने श्रपने जीवन में रन्ता की 
प्रस्थापना की है। उसकी आकृति, उसकी वेशभूषा, 
उसकी प्रत्येक गति और चेष्टा-सब, सब कुछ 
नितान्त आकर्षक, अतिशय रमणीय और 
सुरम्य है। 

महत्त्वाकांक्षा का तीसरा नाम है हुव्या। हवि 
से हव्या । हव्या नाम है आहुतिशीलता का । सर्वे- 
हिताय भ्रपने शुभ श्रेष्ठ की आहुति देना, सबके 
लिये इष्टचिन्तन करना, सबके प्रति हितभावना 
होना, अपनी सेवा और साधना से सबका कल्याण 
करना--यह आहुतिशीलता है । योगसाधक के 
शील में आहुतिशीलता सम्पूर्णतया संसिद्ध है । 


महत्त्वाकांक्षा का चोथा नाम है काम्या । काम्या 


नाम कमनीया और कमनीयता का है । योगसाधक . 


ने आत्मसाधना द्वारा अपने आपको ऐसा कमनीय 

और कमनीयतामय बना लिया है कि सर्वत्र 

मानवःप्रजा उसके मिलन और दर्शन की कामना 
करती हैं । 

महत्त्वाकांक्षा का पांचवां नाम है चन्द्रा । चन्द्र 

से चन्द्रा । चन्द्रा का अर्थ है आह्वादिका, आह्लादित 

करनेवाली, आह्वादवृत्ति । बाल्लादबृत्ति से साधक 

की विकटतम घाटियों को अनथकता के 

साथ समुस्कान पार कर जाता है। योगसाधक ने 

आह्वादबृत्ति को झपने स्वभाव का अंग बता 


लिया है । 
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महत्त्वाकांक्षा का छटा नाम है ज्योति । ज्योति 
से तात्पर्य यहां अन्तर्व्योति से है। योगसाधक के 
अन्तःकरण में ग्रात्मज्योति श्रौर ब्रह्मज्योति जगमगा 
रही है । बुद्धि और मन की ज्योति तो टिमटिमाते 
हुए मिट्टी के दीपक हैं जो वात के झोंके से बुझ 
जाते हैं। आत्म-ब्रह्म-ज्योति ही वह ज्योति है जो 
सदैव एकरूप प्रज्वलित और प्रकाशित रहती है । 

' महत्त्वाकांक्षा का सातवां नाम है अदिति । 
अदिति के प्रसिद्ध तीन अर्थ हैं प्रखण्ड, अदम्य और 
अदीन । अदम्यता और अदीनता के साथ श्रखण्ड 
साधना से ही परमोत्कट महत्त्वाकांक्षाओं की सिद्धि 
होती है। योगसाधक अदम्यता ओर भ्रदीनता के साथ 
अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की अखण्ड साध में निरत है। 


महत्त्वाकांक्षा का आठवां नाम है सरस्वती । 
सरस्वती मूर्धा के सानु [उच्चतम शिखर] और 
हृदय के सोमसागर से क्षरण करती हुई वाणी द्वारा 
सुप्रवाहित होती है। सत्त्व के नितान्त संशुद्ध श्रौर 
आत्मार्नि के नितान्त प्रबुद्ध होने पर जब ज्ञान 
और विवेक मूर्धा के सानु तथा सोमसागर से क्षरित 
होकर वाग्धारा से प्रवाहित हुए सत्य का प्रकाशन 
करते हैं, उस प्रवाहित ज्ञान-धारा का नाम सरस्वती 
है । योगसाधक ने गहन अन्तस्साधना द्वारा 
सरस्वती के प्रवाह को सुप्रवाहित किया हुआ है। 

महत्त्वाकांक्षा का नवांनाम है विश्वुति । विश्रुति 
नाम उस कोति का है जो सर्वाङ्गीण और सवेतो- 
मुखी हो । जिसको प्रत्येक गति, कृति, चेष्टा, क्रिया, 


वि न इन्द्र मृधो जहि नोचा यच्छ पृतन्यतः । 


य० अ०'८ : 


विधि--सब कुछ कीतिकर हो वही विश्रुतिमान 
है। योगसाधक निस्सन्देह विश्रुतिमान्‌ है । उसके 
जीवन का प्रत्येक पाइव कीतिकर है । 


महत्त्वाकांक्षा का दशवां नाम है अघ्न्या । 
अध्न्या का अर्थ है अहन्या, अहननीया, श्रवध्या । 
यह जो अन्तध्वेनि है, आत्मा की आवाज़ वह 
अघ्न्या है। उसका कभी कदापि हनन नहीं करना 
चाहिए । आत्मा की श्रावाज को दबाना आत्महनन 
है । श्रात्मध्वति की अवहेलना करना ग्रात्मघात है । 
योगसाधक अपने आत्मा की आवाज को सुनता है 
और उसके अनुसार प्रगल्भता के साथ अपनी सार्वेभोम 
साध की संसिद्धि में तत्परता के साथ संलग्न है । 


महत्त्वाकांक्षा के दशों नामों को सम्वोधन करता 
हुआ वह कहता है--“महत्त्वाकांक्षे ! तेरे ये दश 
नाम हैं जिनकी प्रस्थापना मैंने अपने जीवन में की 
हुई है । साधना-क्षेत्र की सकल दिव्यताश्नों की सतत 
प्राप्ति के लिये तू निर्व्यवधानतया अनवरत मेरा ' 
मागदरांन करती रह्‌” । 


महत्वाकांक्षे ! तेरे हैं ये नाम 
इडा रन्ता हव्या काम्या चन्द्रा ज्योति 
अदिति सरस्वती विशति ्घ्न्या । 
मुके बताती रह सुक्त तू 
दिव्यताओं के हेतु । 
सूक्ति- देवेभ्यो मा सुकृतं ब्र तातृ । 
दिव्यताओं की प्राप्ति के लिए मुझे सुसाधना बता ॥ 


यो म्रस्माँ श्रभिदासत्यधरं गमया तस; । 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृध एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे ॥ 


[त्रट्ट १०, १५२. ४, य १८/७०, सा १८६८, अ १. २१.२] 
` विनः इन्द्र मृधः जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 


(य ८/४४) 


यः भ्स्मान्‌ अ्रभि-दासति ग्रधरं गमथ तमः। 
उपयाम-गृहोतः शसि इन्द्राय त्वा वि-मृचे एषः ते योनिः इन्त्राय त्वा बि-मूधे । 
Ce 
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वेद्‌-व्याख्या-ग्रन्थ 


आकांक्षा जितनी महत्‌ और महत्त्वपूर्ण होती है 
उसकी पूर्ति के मार्गे में उतनी ही विकट श्रन्तः और 
बाह्य आपदायें तथा बाधायें आती हैं। बाह्य 
ग्रापदाश्रों पर विजय प्राप्त करना उतना 
कठिन नहीं होता है जितना कठिन होता है भ्रन्तः 
बाधाओं पर विजय पाना। बाह्य हिसाकारियों 
और श्राक्रमणकारियों से सावधानतापूर्वक 
अपना बचाव करना उतना दुस्तर नहीं है जितना 
दुस्तर है श्रन्त: हिसाकारियों श्रौर आक्रमणकारियों 
से अपनी रक्षा करना । योगसांधक की दृष्टि तथा 
अनुभूति से यह तथ्य ओझल नहीं है। उसको 
सावेभोम श्राकांक्षा महतो महान्‌ है । उसका 
साधनापथ श्रसीम और अनन्त है। उसको साध 
धूव घैये और श्रविचल निष्ठा की अपेक्षा रखती 
है। साधनापथ पर अपने ग्रात्मसंबल को अक्षुण्ण 
बनाए रखने के लिए वह श्रपने आत्मा को आत्मना 
सम्बोधन करता रहता है-- 
१) (इन्द्र) ग्रात्मन्‌ ! (नः) हमारे, मेरे और मेरे सह- 
चारियों के (मृधः) हिसाका रियों को, हिंसक वासनाश्रों 
को (वि-जहि) विनष्ट कर, निराकृत करता रह्‌। 

महान्‌ से महान्‌ ऋषियों रौर योगियों के 


भी मानस में मलिन वासनायें प्रसुप्त रहती हैं। ' 


भ्रवसर पाकर वे उभरती हैं। योगीजन इन्द्र की 
शक्ति से, श्रात्मसंयम के आश्रय से, उनका शमन 
. करते हैं। “ग्रात्मन्‌ ! जब मुझे और मेरे सह- 
चारियों को हिंसक वासनायें सतायें तो तू अपने 
अनुशासन से उनका शमन कर” | 
२) इन्द्र ! (पृतन्यतः) सेनेच्छुओं को (नीचा यच्छ) 
दबादे, दमन करदे। . र 
वासनाओं की सेनाओं का कोई पारावार नहीं 
दै। समुद्र की लहरों की संख्या से भी अधिक 
सख्या वासनाश्रों की सेनाश्रों की है । “वासनाओं 
की सेनाथें जब हम पर आक्रमण करें तो, 
आत्मशक्ते, तू उनका सद्धः दमन कर” । 


ज्व्न्न्न्ल्त्त्ज्यत_._यय रण णणडणाणा कु रुूरररूररुलक र --- म 4 मम बक 


७ "ब०: २4. प्प 


३) सकल हिसाकारियों और आक्रमणकारियों 
का सेनापति यह तम [ग्रन्धकार, अन्धा पाप] है । 
तम और पाप पर्यायवाची हैं। जिस प्रकार 
अन्धकार मनुष्य को अन्धा कर देता है, उसी प्रकार 
पाप भी बड़े-बड़ों को श्रन्धा कर देता है । यदि 
सद्यः आत्मशक्ति का प्रयोग न किया जाए तो पाप 
सिद्धों को भी उठाकर पटक देता है और उनकी 
जीवन भर की साधना को धुल में मिला देता है । 
अतः (इन्द्र) आत्मशक्ते ! तू इस (तमः) तम को, 
मृधों और पृतन्यतों के सेनापति इस पाप को, 
(यः) जो (अस्मान्‌ ) हमें (ग्रभि-्दासति) सर्वतः 
उपक्षय करता है, हमारा विनाश करता है, 
(अधर गमय) श्रधर पहुंचा, अधर उठा लेजा, | 
सवंथा दूर रख। 
४) इन्द्र ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत 
है। तेरी साध सावभौम है । और (ते एषः योनिः) 
तेरी यह मानव-योनि (त्वा इन्द्राय विमृधे) तुझे 
आत्मा और पाप-हिसनं के लिये मिली है, (त्वा 
इन्द्राय विमूधे) तुझे भात्मसाधना और पापविनाश 
के लिये मिली है। 
इनदर, 
मुधों को तु विनष्ट कर, 
नीचे दबा पृतन्यतों को । 
जो हमको हानि पहुंचाता, 
उस तम को तू अधर. हटादे। 
यव £ 
द 42 बेर तेरी योनि मिली है 
इन्द्र और विमृध के लिये, 
मिली है, 
र और हा के है ॥ 
28 इन्द्र [| पह 
ष ae विनष्ट करदे ॥ 
नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
आक्रमणकारियों को दबोच दे ॥ 
अधरं गमया तमः। 
पाप को अधर हटा दे॥ 


४ "५७२० 
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र ` ` ` _ ` ` `` `  :।।।। 


यू० अ० & 


बाचर्स्पात विइवकर्माणामूतये मनोजुवं वाजे श्रद्या हुवेम । 
स नो विइवानि हवनानि जोषद्विइवशम्भुरवसे साधुकर्मा । 
उपयामगुहीतो ऽ सोन्द्राय त्वा [िइवकर्मण एष ते योनिरिष्द्राय 


त्वा विशइवकमंएे ॥ 
[ऋ १०. ८१. ७, य १७/२३] 


(य ८/४५) 


वाचः पतिम्‌ विइव-कर्माराम्‌ ऊतये मनःजुवम्‌ वजे गद्य हुवेम । 
सः नः विइवानि हवनानि जोषत्‌ विश्व-शम्भुः यवसे साधु-कर्मा । 
उपयाम-गृहीतः श्रसि इन्द्राय त्वा विश्व-कमंणे एषः ते योनिः 


इन्द्राय त्वा विदव-कर्मरों ॥ _ 
योग का तिष्पादक, प्रयति यज्ञ का 
Eo आत्मबल से सम्पन्न योगसाधक किसी 
एक देश का नागरिक होने पर भी सम्पूर्ण पृथिवी 
का नागरिक है । सारी पृथिवी उसका घर है श्रौर 
समग्र मानवःप्रजा है उसका परिवार । वह भूवासी 
समस्त मानवःप्रजा को आत्मना प्यार करता है 
और भूवासी अखिल मानव-प्रजा उसे आत्मना प्यार 
करतो है। प्रत्येक प्रदेश की जीवन-संग्राम में 
संघर्षरत जनता सुख शान्ति की प्यास से विकल 
हुई दुःख से त्राण पाने के लिये, उसकी प्रिय 
प्रभावकारिणी वाणी सुनने के लिये, अपना साधना- 
पथ प्रशस्त करने के लिये, भ्रपने मनो में नवोत्साह 
भरने के लिये उसे अपने अपने स्थान में बुलाने की 
कामना कर रही है ': 
१) हम (अद्य) भ्राज (वाजे) संग्राम में, जीवन- 
संग्राम में (तये अवसे) ऊति और श्रवस्‌ के लिये 
(वाचःपति विश्व-कर्माणं मनःजुवं विश्व-शम्भूः 
साधु-कर्मा) वाचस्पति, विश्वकर्मा, मनःप्रेरक 
विद्व-शम्भु साधुकर्मा को (हुवेम) बुलायें । 
इस बोधपरक कामना में योगसाधक आध्या- 
_त्मिक जननेता के सुलक्षणों का सुष्ठु चित्रण 
निहित है। 
वाचस्पति=वाचःपति=वाणी का स्वामी। 
अपनी वाणी पर जो संयम रखता है वह वाचस्पति 


है। एक वा ग्रनेक भाषाश्रों पर जिसका अधिकार 
हो वह वाचस्पति है । जनभाषा में जो निष्णात हो 
वह वाचस्पति है । जनता को ग्रपनी ओर श्राकषित 
करने की प्रियता जिसकी वाणी में है वह वाचस्पति 
है। प्रत्येक देश प्रदेश में वहां वहां की भाषा पर पुणँ 
अधिकार होना जन-जीवन पर प्रभाव डालने 
के लिए प्रत्यक्षतः परमावश्यक है। योगसाधक में 
वाणी की ये समस्त क्षमतायें हैं। वह जिस जिस 
प्रदेश में जाता है, अविलम्ब वहां वहां की भाषा में 
सुयोग्यता सम्पादन कर लेता है। उसकी वाणी में 
प्रियता है, आत्मीयता है, आकर्षेण है। उसकी 
भाषा परिष्कृत है, संगम्य है । 

विश्वकर्मा भी वह है। उसके कमं का क्षेत्र 
अथवा उसकी साधना की परिधि सारा विद्व है। 
वह सर्वेकर्मा है, कुशलकर्मा है। 

वह मनोजुव है। वह मनोवेगी है। उसका 
अपना स्वयं का मनोबल बड़ा वेगवान्‌ है और इसी 
लिये वह सबंजनों के मनों में मनोवेग संचारित 
करता रहता है। 

वह त्रिश्व-शम्भु है । वह विशव में दासु का 
भावयिता है । वह्‌ विइव में सुख शान्ति की स्थापना 
का मागे दर्शनिवाला है । 

साधुकर्मा भी वह है ही। उसकी सम्पूर्ण साधना 
प्रत्यक्षतः साधुता से परिपूर्ण है । 


“७७४० 
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बेद-व्याख्या-प्रन्थ 


अ्रद्य शब्द का प्रयोग वतंमान काल के लिए 
हुआ है। 

वाज नाम ज्योति, शक्ति और संग्राम का है | 
ज्योति और शक्ति के संयोग से ही जीवन-संग्राम 
के प्रत्येक मोर्च पर विजयश्री की उपलब्धि होती 
है। प्रत्येक मानव-जीवन और मानव-समाज में 
देवासुर संग्राम हो रहा है। इस संग्राम में वही 
व्यक्ति या समाज विजयी होता है जो ज्योति और 
शक्ति के श्राश्रय से योगयुक्त होकर आत्मसाधना में 
रत रहता है। 

ऊति नाम रक्षा का है। ग्रवस्‌ का श्रर्थ है 
रक्षा, गति, बोध गौर कान्ति । गति, बोध ग्रौर 
कान्ति रक्षा के ग्रमोघ साधन हैं। 

कितना सुन्दर है योगसाधक के प्रति यह प्रबोध ! 
“हुम आज जीवनसंग्राम में आत्मतत्त्व की रक्षा, 
गति प्रगति, आत्मबोध व कान्ति के लिये वाचस्पति, 
विश्वकर्मा, मनोजुव, विश्वशम्भु, साधुकर्मा योग- 


य्‌० अ० ५ 


रहती. है। कितना तथ्यपूरणां. है यह बोध-वाक्य, 
“वह हमारे सकल बग्रर्पणों को सप्रेम स्वीकार 
करे” | वह सवं श्रपणों को स्वीकार तभी करेगा 
जब जनता ग्रात्म-निष्ठा के साथ उसके चरणों में 
सर्वसाधन और जीवन अर्पण करेगी । 


आत्म-प्रबोध के उपरान्त अब जनता योग- 
साधक के सुबन्य जीवन का गुणानुवाद करती है-- 
तूं (उपयाम-गृहीतः श्रसि) पृथिवी-ग्रहीत है । सारी 
पृथिवी तेरा गृह है और पृथिवी पर निवास 
करनेवाली सारी प्रजा तेरा अपना परिवार है। 
धन्य है तेरा जीवन और धन्य है तेरी साव। 
सचमुच (ते एषः योनिः) तेरा यह जीवन (त्वा) 
तुझे (इन्द्राय विषवकमंणे) इन्द्र विश्वकर्मा के लिए 
मिला है, (त्वा इन्द्राय विश्‍वकमंरो) तुझे श्रात्मा- 
आत्मा के लिये सर्वाथं [सब कुछ करने को 
मिला है] । 


हम अब जीवन के संगर में 


साधक जननेता का आहवान करें” । अवस्‌ ओरं ऊति के लिये 

२) (सः) रह (नः) हमारे (विश्वानि हवनानि) चरा) 

के अर्पणों को (जोषत्‌) सप्रे म सेवन-स्वीकार है जो मनोजुब दिघ्वम्दु और साधुकर्मा । 
| में 5 है तु पृथिवी-गृहीत और 
मन्त्र की इस सूक्ति में जनकतँव्य का सुबोध तुझे यह तेरी योनि मिली है 

समवेत है । साधकों की साधें, मिशनरियों के मिशन इद्र विइवकर्मा के लिए, 

अतिशय जन-घन-साध्य होते हैं। एतदर्थं असंख्य तुखे मिली है 

जनों और भ्रमित धनेशवर्यो तथा सम्पदाओ की इद्ध विश्वकर्मा के लिए ॥ 

आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पुति 

तब ही हो पाती है जब जनता योगसाधकों को यूक्ति-स नो विइवाति हवनानि जोषत्‌ । 

अपना तन, मन, धन और स्वसवंस्व समर्पण करती वह हमारे समस्त अर्पणों को सप्रेम स्वीकार करें ॥। 
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चिइवकर्मन्हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकणोरवध्यस्‌ । 
तस्मे विशः समनमन्त पूर्वोरयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌ । ह. 
उपयामगुहीतोऽसोन्द्राय त्वा विव्वकर्मण एष ते i 


योनिरिन्द्राय त्वा विइवकमंणे .॥ 
[य १७/२४] 


[य ८/४६] 


विश्व-कर्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ श्रक्ृणो: 
वध्यम्‌ । तस्मे विशः सं-भ्रनमन्त पूर्वीः श्रयं उग्नः 

वि-हव्यः यथा असत्‌ । उपयाम-गृहीतः असि इन्द्राय 

त्वा विश्व-कर्मणे एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा विश्व-कर्मरो ॥ 


पुवे भन्त्रानुसार योगसाधक को जनता अपने 


त्राण और कल्याण के लिये अपने भ्रपने प्रदेश में: 


बुलाना चाह रही थी । अब वह जहां जहां जारहा 
है वहां वहां उसका जनता द्वारा किस प्रकार 
स्वागत, सत्कार और स्तवन होरहा है, यह इस 
मन्त्र में दर्शाया जारहा है- 

१) (विश्व-कर्मन) ! तूने (हविषा वर्धनेन) हवि 
द्वारा वर्धन से [अपने] (इन्द्र) आत्मा को 
(ब्रातारं वध्यं) त्राता और भवध्य (भ्रक्कणोः) 
कर लिया है, बना लिया है। 

कितना सुष्ठु और यथार्थं है विश्वकर्मा योग- 
साधक के प्रति जनता का यह स्वागत-सम्बोधन ! 

शुद्ध घृत, शुद्ध सामग्री, शुद्ध समिधा-इस त्रित 
का नाम हवि है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध त्रित का नाम 
हवि है । योगसाधक ने अपने मस्तिष्क की विचार- 
सामग्री को, भ्रपने हृदय के स्नेहघृत को और अपनी 
इन्द्रिय-समिधाओ्ों को हुवि-रूप बना लिया है, 
नितान्त पवित्र कर लिया है और इस हविरूपता 
[पवित्रता] का वह निरन्तर संवर्धत करता रहता 
है । हवि के इस संवर्धन ने उसके श्रात्मा को त्राता 
और ग्रवध्य बना दिया है। त्राता नाम तारक 
का है। अवध्य नाम अहननीय का है। उसका 
आत्मा मानव मानव के आत्मा को तारता 


चला जारहा है । उसने आत्मा की 'ग्रवध्यता ` 


[्रविनश्वरता] का साक्षात्कार कर लिया है श्रौर 
आत्मा आत्मा को वह श्रात्म-अमरत्व का सन्देश 
देरहा है। आत्मा आत्मा कात्राण करने से भी 
उसकी अपनी आत्मकीति भ्रवध्य [अमर] 
होगयी है । 
२) (तस्मै) उस [विश्वकर्मा योगसाधक ] के लिये 
(पूर्वीः विशः) पूर्वी प्रजाये; मानव-प्रजायें 
(सं-श्रनमन्त) सम्यक्‌ नम गई हैं. 
पूर्वी: का अर्थं है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि । विशः 

नाम प्रजाओं का है। मानव-प्रजायें ही पूर्वी: विशः 
हुँ, सर्वोपरि प्रजायें हैँ । मानवेतर प्रजाथें पशुःप्रजायें 
हैं। विश्वकर्मा योगसाधक जहां भी जारहा है, 
वहीं पूर्वी: विशः [मानव प्रजाये] उसके सम्मान में 
सम्यक्‌ नमन किये रहती हैं । 
३) (अयं) यह [विश्वकर्मा योगसाधक] (यथा) 
यथावत्‌ (उग्रः वि-हव्य: असत्‌) प्रखर विहव्य 
होगया है । र 

` हव्य शब्द हवि का पर्यायवाची है । चि-हुव्य का 
अर्थ है विःहवि से सम्पन्न, समग्र हवियों से 
सुसम्पश्न । उपयुक्त तीनों हवियों से यथावत्‌ 
सुसम्पन्न होने के कारण यहां विश्वकर्मा योग- 
साधक को विहव्य कहा गया है। वह सर्वहवि- 
सम्पन्न होगया है। इसी से मानवःप्रजायें उसे 
सं-तमन कर रही हैं । 
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य० अ० = 


वह जहां भी जारहा है, सर्वत्र मानव-प्रजायें 
संनमनपूर्वंक उसका स्वागत करती हैं। वह जब 
विदा होता है. तो मानव-प्रजायें उसकी विदाई पर 
उसका संस्तवन करती हुई कहती हैं--विश्वकमन्‌ ! 
जी नहीं चाहता है कि हम तुझे अपने से जुदा करें। 
किन्तु हम जानते हैं कि तू (उपयाम-गृहीतः असि) 
पृथिवी-गृहीत है, तेरी साध सार्वभौम है । तुझे इस 
पृथिवी पर देश देश और प्रदेश प्रदेश में जाना है। 
(ते एषः योनिः) तेरा यह जीवन (त्वा) तुमे 
(इन्द्राय विश्वकमंणे) इन्द्र विश्वकर्मा के लिये मिला 
है, (त्वा इन्द्राय विश्वकर्मरो) तुझे आत्मा-श्रात्मा के 
लिये सर्वार्थं [सब कुछ करने को ] मिला है। 


विश्वकमंतू, 

हवि द्वारा वर्षन से तूने, 
वना लिया है निज आत्मा को 
त्राता और अवध्य । 

उसके लिये मनुज-प्रजायें 
सम्यक्‌ नमन किया करती हैं 
यह होगया प्रखर विहव्य । 
है तु प्रथिवी-गृहीत ओर 
तुरे यह तेरी योनि मिली है 
इन्द्र विश्वकर्मा के लिए, 
तुरे मिली है 

इन्द्र विश्वकर्मा के लिये 


उपयाभनगृहीतोऽस्यग्नये त्वा गायत्रछन्दसम्‌ गृह णामोन्द्राय 
त्वा त्रिष्टप्छन्दसं गृह णासि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं - 


गृह णास्यनुष्ठुप्ते भिगरः ॥ 


(य ८/४७) 


उपयाम-गृहीतः भ्रसि अग्नये तवा गायत्र-छन्दसम्‌ गृह णामि 
इन्द्राय त्वा त्रिष्ट_प्‌-छन्दसम्‌ गृह शामि विश्वेभ्यः त्वा देवेस्यः 
जगत्‌-छन्दसम्‌ गृह रामि अनु-स्तुप्‌ ते श्रभि-गरः ॥ 


योगसाधक ने हवि के वर्धत से अपने आपको 
अवध्य त्राता वना लिया है । वह न केवल जत जन 
का आत्म-जागरण करता चला जारहा है, ग्रपि च, 
जैसाकि अगले मन्त्र से प्रकट होगा, वह इूबतों को 
तारता और पतितों को उबारता चला जारहा है। 
वह पतित-पावन है । योगी, सच्चा योगी, वही है जो 
सज्जनों का निखार और पतितों का उद्धार करता है। 
प्यार-भरी चेतनायें और हित-साधिका चेतावनियां 
दे दे कर वह पतितों को पवित्र करता चला जारहा 
है, ठीक वैसे ही जैसे मलग [घोबी] मलिन वस्त्रों 
को । प्रत्येक पतित पाप-पंक से उबर . उबर कर 
योगसाघक से आत्म-निवेदन करता है-- 


१) तू (उपयाम-गुहीतः भसि) पृथिवी-गहीत है।. 
तू सम्पूर्ण पृथिवी का तारक और उद्धारक है । 


२) उपयामग्रहीत ! मैं (त्वा गायत्र-छन्दसं) तुभ 
गायत्र-छन्दस को (अग्नये) श्रग्र-गमन्त के लिये, 
आगे बढ़ने के लिए, जीवन-पथ प्रशस्त करते के 
लिए (गृह.णामि) ग्रहण करता हूं । 

गायत्र-ताम प्राण-रक्षण अथवा जीवन-रक्षण 
का है। छन्दस का अ्रथ है कामना, अ्रभिलाषा, 
भावना । योगसाधक मानव-जीवन का मूल्य सम- 
भता है और मानवमात्र के जीवन का समुत्थान 
उसकी उत्कट अभिलाषा है । उसके भीतर मानव- 
जीवन- के: रक्षण और संसजन की भावना के 
साथ-साथ मानव और मानवता को आगे बढ़ाने की 
भावना भी अन्तर्गिहित है। वह प्रत्येक पतित को 
पवित्र बनाने की कामना रखता है। पतित को 
पवित्र बनाना योगी: का चरम लक्ष्य है। इसोलिए 


उसे यहां गायत्र-छन्दस कहा गया है। 
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य० अ० ८ 


लि कं लिपयकीणएथयथए 


३) उपयामगुहीत ! मैं (त्वा त्रि-स्तुप-छन्दस ) 
तुझ त्रि-स्तुप-छन्दस को (इन्द्राय) आत्मार्थ, झात्म- 
कल्याणाथं (गृह णामि) ग्रहण करता हूं । 

त्रि का अर्थ है तीन । स्तुप्‌ का अर्थं है स्तवन। 
पतितों को मनसा वाचा कर्मणा--तीनों प्रकार से 
स्तुत्य बनाने की भावना से भावित होने के कारण 
योगसाधक को त्रिस्तुप्‌-छन्दस कहा गया है । 
४) उपयामगुहीत । में (त्वा जगत्‌-छन्दसं) तुभ 
जगत्‌-छन्दस को (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) समस्त दिव्य- 
ताओं के लिए, सकल दिव्ताओं से समलंकृत होने के 
लिए (गृह णामि) ग्रहण करता हूं । 


जगत्‌ नाम संसार का है। संकुचित भावना से तु है पृथिवी-गृहीत । 
मुक्त और जगत्‌ [सार्वभौम] भावना से युक्त होते मैं तुझ गायत्र-्छन्दस को 
के कारण योगसाधक को जगत्‌-छन्दस कहा गया ग्रहण करता हूं अग्नि के लिये । 
है। किसी वर्ग विशेष का नहीं, जगत्‌ की सम्पूणं में तुझ जि-स्तुप्‌-छन्दस को 
मातवःप्रजा का उद्धारक होने से वह जगतु- ग्रहण करता हूं इन्द्र के लिये । 
छन्दस है। सें तुझ जगतू-्छन्दस को 
५) उपयामग्रुहीत ! (अनु-स्तुप्‌) भ्रनु-स्तुप्‌ (ते) प्रहण करता हूं सवं दिव्यताओं के लिए । 
तेरा (श्रमि-गरः) प्रभि-गत है । अभिगत तेरा सतत अनु-स्तुप ॥ 
ब्रेशीनां त्वा पत्मन्ना धुनोमि 
कुकूननानां त्वा पत्मन्ना धुनोमि 
सन्दनानां त्वा पत्मन्ना धूनोमि 
मदिन्तमानां त्वा पत्मन्ना घुनोमि 


मधुन्तमानां त्वा पत्मन्ना धुनोमि 


शुक्र त्वा शुक्र था धुनोम्यह्नो छुपे सूर्यस्य रदिमषु ॥ (य ८/४५) 
ब्ेशीनाम्‌ त्वा पत्मन्‌ आा-धुनोमि 

कुकूननानाम्‌ त्वा पत्मन्‌ झा-धुनोसि 

भन्दनानाम्‌ त्वा पत्मन्‌ शा-धुनोमि 

सदिन्तमानाम्‌ त्वा पत्मन्‌ झ-धूनोमि 

सधुन्तमानाम्‌ त्वा पत्मन्‌ भ्रा-घुनोमि 

शुक्रम्‌ त्वा शुक्र ध्ा-धुनोमि 

धह्दः रूपे सूर्यस्य रहिसषु ॥ 


CC-0, Panini Kanya 2 Collection. 


अनुः=पीछे। स्तुप =स्तवन । मुह के सामने 
नहीं, पींठ-पीछे की गयी स्तुति का नाम थनु-स्तुप्‌ 
है । अभि=सर्वेतः, सब ओर । गरः =गति, गमन । 
योगसाधक जिधर से और जहां से गुज्जर जाता है, 
सभी उसके पीछे उसका स्तवन करते हैं। मु ह देखे 
की या मुह के सामने की गई बड़ाई वास्तविक 
स्तवन नहीं । पींठ-पीछे की गई प्रशंसा ही सच्ची 
प्रशंसा है। योगसाधक वह है जिसका स्तवन उसके 
सामने भी होरहा है और उसके चले जाने के 
बाद भी । 
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धर्मं वह नहीं है जो केवल धर्मात्माओं से 
सम्पर्कं साधता है। धर्मात्मा भी वह नहीं है जो 
केवल धर्मात्माओं में धर्मप्रचार करता है। सच्चा 
धर्मं और सच्चा धर्मप्रचारक वही है जो पतितों 
का उद्धार करता है, पतित से पतित को सीने से 
लगाकर उसे सुपावन और धर्मात्मा बना देता है। 
प्रयति यज्ञ का सम्पादक, विष्णु योग का निष्पादक, 
योगसाधक वह पतित-पावन है जो पतित से पतित 
को आत्मप्रेरणा द्वारा भक्रभोरता हुग्रा उसे 
उबारता चला जारहा है-- 
१) (पत्म्‌) पतित ! मैं (त्वा) तुझे (ब्रेशीनां) 
ब्रेशियों के मध्य (आ्रा-ध्वुतोमि) कम्पाता-पछारता- 
धोता हूं । 

ब्रेशी नाम निर्मल जलधाराश्रों का है। जिस 
प्रकार निर्मेल जलधारा्रों में मल मल कर स्नान 
करने से मानव का शरीर निर्मल होजाता है, उसी 
प्रकार वह॑ पतितपावन वैष्णव योगी अपनी 
आत्मनिर्मलतागओं से पतित पतित को हिला हिला 
कर, रगड़ रगड़ कर निखारता चला जा रहा है। 
योग और योगी की महिमा अकथनोय है। योगी 
वही है जो अपनी निर्मलताश्रों से मलिनों को 
मलरहित करके सुपावन बनादे । 
२) (पत्मव्‌) स्खलित ! मैं (त्वा) तुभे (कुकुननानां) 
कुकुननाओं के मध्य (आधूनोमि) हिलाता- 
संशोधता हूं । कर 

कुकुतना नाम उन प्यारी प्यारी ग्रात्मध्वनि 
का है जो आप्तजनों की चेतानेवाली उपदेशमयी 
चेतावनियों से पतितों के भ्रन्तःकरणों में उठती 
हँ । योगसाधक की प्रेरणाप्रद चेतावनियां पतितों 
को पर्चात्ताप के आंसुओं से रुला देती हैं और 
उनके हृदयों में आत्मकल्याण की भाव-भरी 
घ्वनियां ध्वनित कर देती हैं । ह 
३) (पत्मन्‌) च्युत ! मैं (त्वा) तुझे (भन्दनानां) 
भन्दनों के मध्य (आ-धुनोमि) विश्लेषता हू । 


य० अ० ८ 


भन्दना नाम उन भद्र भावनाओं का है जो 


पतन के अन्तिम छोर पर पहुंचने के उपरान्त 
पश्चात्ताप के वेग से पापी के मानस में उमड़ती 
हैँ । वेष्णव योगी के ग्रात्मनेत्र खोलनेवाले विवेक्र- 
पूर्ण प्रवचनों में वह मांगलिक प्रभाव होता है कि 
पापी से पापी पतित भी अपनी भावनाओं का 
विश्लेषण करके अभद्र भावनाश्रों का परित्याग 
और भद्र भावनाओं का सत्क्रार करने लगता है। 
४) (पत्मन्‌) पापिन्‌ ! मैं (त्वा) तुझे (मदिन्‌- 
तमानां) मदिन्तमाओं के मध्य (शआ्रा-घुनोमि) 
हिलोरता हूं । 

मदिन्तमा नाम उन ग्रानन्दवृत्तियों का है जो 
मानव को अतिशय प्रहषित और सुप्रसन्न रखती 
हैं। वैष्णव योगी के पथप्रदर्शन में पतित पवित्र 
हो हो कर ग्रानन्दवृत्तियों से हिलोरित होरहे हैं। 


योगसाधक्र पतितों को पवित्र कर कर के उन्हें 


ग्रानन्दहिलोरों से प्रहबित करता है। 
५) (पत्मन्‌) पतित ! मैं (त्वा) तुझे (मधुन्‌-तमानां) 
मधुन्तमाग्रों के मध्य (आ-ध्वुनोमि) हिलाता हूं, 
हिला हिला कर माघुयोपित करता हूं । 

मधुन्तमा नाम उन पुण्यमयी मधुरताओं का 
है जो पाप-पंक से उबरने के उपरान्त उपलब्ध 
होती हैं। पाप ही पतन का हेतु है । पतन में 
विषाद और क्लेश से युक्त कटुता होती है । 
वैष्णव योगी की सत्प्रेरणायें तथा आत्मभ्रचेतनायें 
पतितों को पापमुक्त करके उन्हें भ्रतिशय मधुर 
पुण्यमयी मघुरताओं से माधुर्योपित कर देती हैं। 
६) पतित! मैं (त्वा) तुझे (शुक्र) पवित्रता में 
(अह्णः स्पे) दिन के रूप में, (सूर्यस्य रश्मिषु) सूर्य 


की रश्मियों में (शुक्रं आ-घुनोमि) घुनकर पवित्र. 


करता हूं । 

घुनेरा जिस प्रकार रई को घुनकर उसे नितान्त 
निर्मल कर देता है, उसी प्रकार वेष्णव योगी ज्ञान- 
सूर्य की किरणों से रश्‍्मित करके पतितों को 
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पतित, तुझे धुनता हूं 
आनन्दवृत्तियों के मध्य में । 
पतित, तुझे घुनता हुँ 
मधुरिमाओं के मध्य में । 
धुनता हूं में 

तुझे शुक्र में, 

दित के रूप में, 

झोर सूर्य की किरणों में ॥ 


ककुभं रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्रः शुक्रस्य पुरोगाः 
सोमः सोमस्य पुरोगाः । यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मे 


त्वा गृह रामि तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ 


(य ८/४९) 


ककुभम्‌ रूपम्‌ वृषभस्य रोचते वृहत्‌ शुक्रः शुक्रस्य पुरःगाः 
सोमः सोमस्य पुरःगाः। यत्‌ ते सोम घ्रदाभ्यम्‌ नाम जागृवि तस्मे 
त्वा गृह णामि तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ 


पतित जन पवित्र हो हो कर श्रपने उद्धारकर्ता 
योगसाधक का स्तवन करते हुए उसके प्रति आत्म- 
समर्पण कर रहे हैं-- 
१) (वृषभस्य) वृषभ का (ककुभं रूपं) दिग्व्यापी 
रूप, विश्वव्यापी सौन्दर्य (बृहत्‌) महान्‌, बहुत 
(रोचते) प्रकाशता है, जगमगा रहा है। 

योगसाधक के लिये यहां वृषभ शब्द का प्रयोग 
किया गया है । वृषभ का अर्थ है बृष्टि करनेवाला, 
बरसानेवाला, मेघ । मेघ निर्मल जल की वृष्टि 
करके सबको निर्मल श्रौर सुसोम्य बनाकर हरा 
भरा कर देता है। योगसाधक वह वृषभ है जो 
झपनी पावमानी पवित्रता से पतितों को पवित्र, 
करों को सुसोम्य श्रोर निकृष्टो को श्रष्ठ बनाता 
हुआ मानव-जीवनों को निखारता, संवारता और 
हरियाता चला जारहा है। उसके जीवन का सौन्दर्य 
सारी पृथिवी पर दिशा-प्रदिशाओं में सर्वत्र सब 
झोर प्रचुरता के साथ व्याप रहा है। 
२) (शुक्रः) पवित्र तु (शुक्रस्य) पवित्रता का 
(पुरःगाः) पुरोगामी है, भागे चलनेवाला है। 


योगसाधक जनोद्वारक जननेता जहां भी जाता 
है उसके पीछे पीछे पवित्रता व्यापती है । वह जहां 
से जाता है अपने पीछे व्याप्त पवित्रता छोड़ जाता है। 
३) (सोमः) सोम, सोम्य, तू (सोमस्य पुरःगाः) सोम 
का पुरोगामी है, सोम्यता का पुरोगामी है । 

वह जहां भो जाता है, उसके पीछे पीछे सोम 
[चन्द्र] को सी सोम्यता आती है। बह जहां से जाता 
है, अपने पोछे सोम्यता छोड़ जाता है। 
४) (सोम) ! (यत्‌) यतः, क्योंकि (ते नाम) तेरा 
नाम, तेरा आदर, तेरा यश (श्रदाभ्यं) श्रदम्प 
है और तू (जागृवि) जागरूक है, मैं (तस्मै) उसके 
लिए (त्वा) तुझे (गृह णामि) स्वीकार करता हूं । 

उसका नाम भ्रदम्य है। उसका यश दबाये नहीं 
दब रहा है हूदय से उसका आदर होरहा है। 
वह जागृवि है। उसकी जागरूकता, उसकी सावः 
घानता उसके नाम और काम की, उसके यश और 
अ,दर को, उसकी नमनीयता और साधना की 
सुरक्षा कर रही है । इसीलिये जन जन उसके गुरुत्व 
भौर नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। 
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य० अ० ८ 


५) (सोम) ! मैं (ते तस्मै सोमाय) तेरे उस सोम सौन्दर्य दिख्यापी घृषभ का 


के लिए, तेरी उस सोम्यता के प्रति (स्वाहा) सुहुत 
होता हूं, अपने आपको समर्पित करता हूं । 

सोम्यता को ही समपंण होता है। सोम के 
पारखी सोम्यता को परखते हैं श्रौर उसपर सुहुत 
होजाते हैं। भौरे ही फूल पर मुग्ध होते हैं, गन्दे 
कीड़े नहीं । परवाने ही ज्योति पर क़ुर्बान होते हैं, 
उलूक. | उल्लू | नहीं । धन्य है योगसाधक जनोद्धारक 
जननेता श्रौर धन्य है उसको समर्पित होनेवाला 
समर्पक ! 
जो जिसपर मुग्ध होता है समपित उसको होता है । 
गुणों को जो परखता है गुणी पर मुग्ध होता है॥ 


प्रचुरता से दमक रहा है। 

पावन तू पुरोगामी पावनता का, 
सोम तु पुरोगामी सोम का । 

सोम ! यतः तव नाम अदम्य है, 
ओर स्वयं तु सतत जागृवि, 

उसी लिए ग्रहण करता हूं में तुरे ॥ 
सोम ! तेरे उस सोम के लिये 
होता हूं में सुहुत सर्मापत ॥ 


सूक्ति-ककुभं रूपं वुषमस्य रोचते । 
दिग्यापी सौन्दर्य वृषभ का दमक रहा है। 


उशिक्त्वं देव सोमाग्नेः प्रियं पाथोऽपीहि वशी त्वं देव 
सोमेन्द्रस्थ प्रियं पाथोऽपीह्मस्मत्सला त्वं देव सोम 


विइवेषां देवानां प्रियं पाथोऽपीहि ॥ 


(य ८/५०) 


उशिक्‌ त्वम्‌ देव सोम श्रग्नेः प्रियं पाथः अपि-इहि वशी त्वम्‌ देव ` 
सोम इन्व्रस्य प्रियं पाथः श्रपि-इहि अस्मत-सखा त्वम्‌ देव सोम 
विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ प्रियं पाथः अपि-इहि ॥ 


पतित-पावन योगसाधक पतितों को तथा घर्मा- 


त्माग्रों को, सभी को जीवन-धन और ग्रात्म-वेभव से _ 


निहाल करके जब विदा होता है तो सम्पूणं जनता 
उसके लिए शुभ कामना करती हुई कहती है-- 
१) (देव सोम) ! (उशिक्‌ त्वं) उशिक्‌ तू (अग्नेः 
प्रियं पाथः) अग्नि के प्रिय पाथ को (अ्पि-इहि) 
प्राप्त रह्‌। 
उशिक्‌ का गर्थे है कामयमान, कमनीय, प्रेममय । 
जो सबको प्यार करे, जिसे सब प्यार करें, जो 
सबको चाहे, जिसे सब चाहें, वह उशिक्‌ है। . 
पाथम पा+थ । पाका ग्र्थं है रक्षा करना । 
थ का आर्थ है थर्वण अथवा गति । सुरक्षापूर्वेक जिस 
पथ पर गमन प्रगमन किया जाये उसे पाथ कहते 
हैं। वेद का यह पाथ शब्द अंग्रेजी में ज्यों का त्यों 


इसी अर्थ में प्रयुक्त होरहा है। 


अग्नि शब्द का प्रयोग यहां स्वंव्यापक, सवे- 
प्रकाशक, परम पावक प्रभु के लिये हुआ है। . 

चन्द्रमा के समान दिव्य सोम्यता तथा चन्द्रिका 
से उपेत होने से योगसाधक को यहां देव सोम शब्दों 
से सम्बोधन किया गया है । 

“देव सोम ! उशिक तू ब्रह्माग्नि के प्रिय पाथ 
को सम्प्राप्त रह । तू सदेव ब्रह्मारिन के सुरक्षित 
पथ पर चलता रह । प्रभु तेरा रक्षक हो” । कितनी 
सुन्दर कामना का व्यक्तिकरण है यह | 
२) (देव सोम) ! (वशी त्वं) वशी तू (इन्द्रस्य प्रियं 
पाथः अपि-इहि) आत्मा के प्रिय पाथ को प्राप्त रह्‌ । 

वशी का अर्थ है वश में करनेवाला । किसको ? 
अपनी इन्द्रियों को और जन जन के हूदयों को । 
इसीसे वशी का श्रं है जितेर्द्रिय और मोहक । 
जो जितेन्द्रिय होता है, जिसकी इन्द्रियां अनुशासित 
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य० अ० ८ 


i परसम्म ९ी९०९८९⁄०⁄EMाO SN 


होती हैं वही मानव मानव के हृदय को मोह पाता 
है । जितेन्द्रियता ही श्रात्मा का वह प्रिय पाथ है 
जिसपर चलकर योगसाधक विश्व को मोह रहा है। 

“देव सोम ! वशी तू सदा श्रात्मा के प्रिय पाथ 
पर ग्रारूढ़ रह” क्रसा सुन्दर विदाई-वाक्य है यह ! 
३) (देव सोम) ! (ग्रस्मत्‌-सखा त्वं) अस्मत्‌-सखा 
तु (विश्वेषां देवानां प्रियं पाथः अपि-इहि) सब 
देवों के प्रिय पाथ को प्राप्त रह । 

ग्रस्मत-सखा=वयं सखायो यस्य सः, हम सखा 
हैं जिसके वह। हम जिसके सखा हैं वह हमारा 
सखा है । 


सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल, पवन, पृथिवी आदि 
समस्त देवों का पाथ क्या है ? परोपकार | 

“देव सोम ! हम तेरे सखा हैं। तू हमारा सखा 
है । परोपकार-पतितोद्धार-सवंजनसुधार तेरी साध 
है । सब प्राकृत देव जिस-प्रकार परोपकाररत हैं, 
उसी प्रकार तू सतत परोपकाररत रह” । 


देव सोम ! तू उशिक्‌ प्राप्त रह 
ब्रह्माग्नि के प्रिय पाथ को । 

देव सोम ! तू वशो प्राप्त रह 

स्वात्मा के प्रिय पाथ को । 

देव सोम ! अस्मत्सखा तू 

प्राप्त रह सब देवों के प्रिय पाथ को ॥ 


इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा । 
उपसृजन्धरुणं मात्रं धरुणो मातरं धयन्‌ 
रायस्पोषमस्मासु दीधरत्स्वाहा ॥ (य ८/५१) 
इह रतिः इह्‌ रमध्वम्‌ इह धृतिः इह स्व-धृतिः स्वाहा । 


उप-सृजन्‌ धरुणम्‌ मात्र धरुणः मातरम्‌ धयन्‌ । 
रायः पोषम्‌ थस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा॥ 


वियोग-विषाद में जनता योगसाधक के प्रति 
जगत्‌ के मिथ्यात्व और संसार की निस्सारता की 
बातें करने लगती है । योगसाधक उन्हें यथां 
तत्त्व समझता है--देवो श्रौर देत्रियो ! (इह)यहां, 
इस संसार में (रतिः) रति है, (इह) यहां, 
(रमध्वम्‌) रमण करो । 

रमु क्रीडायाम्‌ । रम्‌ घातु, जिससे रति शब्द 
निमित हुम्रा है, का अर्थ है कोडा करना, खेलना। 
बेराग्य ग्रोर विषाद नपुसकता अथवा पराजित 
वृत्ति के द्योतक हैं। वेद की शिक्षायें पुसक और 
विजयप्रद हैं। वेद की विज्ञानमय तत्वदृष्टि में न 
संसार असार है, न जगत्‌ मिथ्या है, प्रपि तु संसार 
ससार है, जगत्‌ सत्य है और सूष्टि नष्टा को एक 
वास्तविकता है। यहां स्वप्न निरथंक बस्तु नहीं 
है, सार्थक साधना है। वैदिक वाङमय में स्वप्न 
का प्रथं है सु-म्रप्न। सु का अर्थ है शुभ, श्रेष्ठ, 


सुन्दर । भ्रप्न का अर्थ है कर्म, रूप। स्वप्न 
का वैदिक अर्थ है सुकमं, सुरूप । 

“इस संसार में विषाद श्रौर वैराग्य का क्या 
काम । यह संसार तो क्रीडास्थल है, रोचकतापूणां 
आनन्दधाम है । तुम सब यहां रमण करो । संसार 
में सवत्र सुरुचिपूर्वक्र इसके सुरस का आस्वादन 
करो। इसके रूप सौन्दर्यं का अवलोकन करो । यह 
संसार कर्मक्षेत्र है, इसमें सुकर्म करो। यह तो 
घमक्षेत्र है, इसमें धर्म का सम्पादन करो” । 

इह रतिरिह्‌ रमध्वमु-योगसाधक के मुख से इस 
शिक्षामय सूक्ति को सुनकर विरह-विषाद से पीड़ित 
जनता पुकार उठती है-यहां तो बहुत कष्ट हैं, 
बहुत कठनाइयां हैं, बहुत पत्तियां हैं। 

निस्सन्देह्‌ संसार में कठिनाइयां हैं और 
आपत्तियां भी । छोटे से छोटे, साधारण से 
साधारण और महानु से महान्‌ व्यक्तियों को 
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समानरूपेण सदा से कठिनाइयों और श्रापत्तियों 
से जूझना पड़ा है । किन्तु कठिनाइयों और 
आपत्तियों का रोना रोनेवाले यह भूब जाते हैं 
कि धृति और स्वधृति के श्राश्रय से कठिनाइयों 
और श्रापत्तियों का मुकाबला तथा समाधान 
करने से ही पुरुष महा-पुरुष बनता है और नारी 
महा-नारी का पद प्राप्त करती है । 

तत्त्वबोध से प्रबुद्ध योगसाधक समका रहा 
है--“लोगो ! कठिनाइयां और श्रापत्तियां तो 
उत्कर्ष का सोपान हैं। जो जितनी श्रधिक कठिनाइयों 
और आपत्तियों का मुक़ाबला करते हैं वे उतने 
ही महान्‌ और उच्च होते हैं। श्रतः तुम (इह) 
यहां, इस संघर्षमय संसार में (घृतिः) धृति, (इह) 
यहां, इस युद्धक्षेत्र में (स्व-घृतिः) आत्म-धृति 
[के आश्रय से] (स्वाहा) स्व-ग्राहा, आत्म-प्राह्वाद, 
ग्रात्म-ग्रानन्द [से युक्त रहते हुए यहां रमण करो] 

धृत नाम धारण, स्थिति, स्थेयं और धैर्ये का 
है। स्वघृति का अर्थ है स्व [आत्म] + धृति 
[स्थिति, अवस्थिति] । जीवन-स्थिति और 
आत्म-्रवस्थिति, ध्रुव धेयं और आत्म स्थैयं-ये 
ही दो पतवार हैं जीवन-नौका को कठिनाइयों 
और आपत्तियों के भंवरों में से ्रानन्दपूर्वक पार 
करने के लिए। संसार के इन्दों में रमणीयता की 
धारणा तथा आनन्द की आत्मधारणा के साथ 
संघर्षं करते हुए जीवनपथ पर अग्रसर रहने से 
कठिनाइयां और ग्रापत्तियां मानव के जोहर को 
जगाती हैं और प्रति क्षण उसे हंसाती हैं। 

चति, स्वधृति श्रौर स्वाहा [आत्मानन्द] के 
संस्कारों की स्थापना मानवसमाज में किस प्रकार 
हो, इस जन-जिज्ञासा के समाधान में योगधाधक 
कहता है-(घरुणः) धर्ता, गर्भ-स्थापनकर्ता, पति 
(मात्रे) माता [मातृत्व की कामना करनेवाली 
पत्नी | के लिए (धरुणं) धतंब्य, धरणीय, गर्भ को 
(उप-खजन्‌) स्थापन करता हुआ (रायः पोषं 


दीधरत्‌) ग्रात्मैरवर्यं की पुष्टि स्थापन करे, जन्मने- 
वाला शिशु (मातरं धयन्‌) माता को पीता हुभ्रा 
(रायः पोषं दीधरत) आत्मेशवर्यं की पुष्टि स्थापन 
करे तो (ग्रस्मासु) हममें, हम सबमें, हम मानवों 
में, हमारे मानवसमाज में (स्वाहा) श्रात्मातन्द, 
आत्म-अवस्थिति, आत्मस्थैर्यं [के संस्कार समंकित 
हो जायें] । 

सन्तति-विज्ञान के यहां दो गहन महासूत्र हैं। 

गर्भे-स्थापन का क्षण एक निर्णायकारी क्षण 
है। गर्भ-स्थापना के समय पिता की भावना जैसी 
होती है, गर्भस्थ शिशु के जीवन के मूल में वैसे 
ही संस्कार समंकित होजाते हैं । उन्हीं मूल- 
संस्कारों से संस्कृत रहता हुआ गर्भे-पिण्ड बनता 
और बढ़ता रहता है। जिस भावना से पिता ने 
बीज-वपन किया है और माता ने भूमिवत्‌ बीज 
ग्रहण किया है, वैसे ही संस्कारों से युक्त हुआ 
बीज अंकुरित और परिवधित होता है। गर्भस्थापन 
या बीजवपन करते हुए यदि भावी सन्तान का 
पिता धृति, स्वधृति और स्वाहा की भावना करता 
है अपि च म्रात्मंशवथं की पुष्टि से युक्त सन्तान को 
कामना करता है तो निश्चय ही सन्तान घृति, 
स्वधृति, स्वाहा और आत्मसम्पुष्टि के संस्कारों से 
मूलतः सुसंस्कृत होजाती है । सुसंस्कार ही मानव- 
सन्तान को और परिणामतः मानव-समाज को 
सुसंस्कृत बनाते हैं । 

गर्भ-स्थिति के क्षण से ही गर्भ [गर्भस्थ शिशु] 
माता [गभिणी] को पीना आरम्भ कर देता है। 
माता के गर्भ में स्थित रहता हुआ शिशु दश चन्द्र 
मास [सौर मास के नौ महीने और दश दिन] तक 
गर्भिणी के रसों का पान करता हुआ और माता 
के शरीरस्थ रसों से सिंचित होता हुम्रा बढ़ता है 
झौर जन्मने पर भी वह माता के शरीर के रंसों 
से सुसिचित होता है । दांतों के निकल आने पर जब 
वह माता के स्तनों का पान बन्द करता है और 
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खाद्य पदार्थों का सेवन करनें लगता है तब वह 
मांता के शरीर के रसों का पान बन्द करता है Lg 
गर्भ में और गर्भे से बाहर माता के रसों के 

पान का जो समय है वह भी संस्कारों के समंकन 
की दृष्टि से प्रतिञ्चय निणांयकारी समय है। शिशु 
के इस रसपान काल में यदि उसको माता अपने 
चौबीसों घण्टे के व्यवहार में घृति, स्वधृति और 
स्वाहा की भावना से भावित रहती है और बलवान्‌ 
तथा आत्मैरवये से युक्त सन्तान की कामना करती 
है तो निश्चय- ही सन्तान धृति, स्वधृति, स्वाहा 
और आत्मसम्पुष्टि के संस्कारों से सर्वतः सुसंस्कृत 
होजाती है अपि च जीवनभर उन्हीं संस्कारों के 
आधार पर विकसित होती रहती है । 

यहां रति है, 

रमण करो यहां । 


सत्रस्य रिद्विरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभुम । 
दिवं पृथिव्या भ्रध्यार्हामाविदाम देवान्त्स्वर्ज्योतिः ॥ 


यहां षति हो, 

पहां स्वति, 

यहां हो स्वाहा । 

घर्ता माता के लिये 

गर्भ-स्थापन करता हुआ, 

शिशु माता को पोता हुभा, 

हममें करे स्थापन पुष्टि 

आत्मेइवरयं की, 

तो होजायें समंकित सबमें 

आत्म-अवस्थिति के संस्कार ॥ 

सुक्ति--इह रतिरिह रमध्वम्‌ । 

यहां आनन्द है, यहां रमण करो ॥ 
इह एतिरिह स्वतिः स्वाहा । 
यहां धेर्य हो, यहां आत्मधारण और 
आत्म-अवस्थिति हो ॥ 


(य ८/५२) - 


सत्रस्य ऋद्धिः सिः अगन्म ज्योतिः अमृता: भुम । 
दिवम्‌ पृथिव्या: अधि था-श्ररुहाम विदाम देवान्‌ स्वः ज्योतिः ॥ 


योगसाधक के जीवनप्रद उपदेश से उदुबुद्ध 
ओर उसके ज्योतिर्दान से ज्योतित तथा जागृत 
जनता विदाई-भभिनन्दन .करती हुई सहसा कह 
उठती है-योगिन्‌ ! तू (सत्रस्य ऋद्धिः भ्रसिः) सत्र 
की सिद्धि है। ४४५०५ 

सत्र नाम अविराम संचालित दीघँकालीन यज्ञ 
का है । मानव-जीवन दीर्घे सत्र है । मानव-जीवन 
की अपेक्षा परिवार दीघंतर सत्र है । परिवार की 
अपेक्षा समाज और भी दीघंतर सत्र है। समाज की 
अपेक्षा राष्ट्र उससे भी कहीं अधिक दीघंतर सत्र है । 
और विइव तो दीघेतम सत्र है ही । पांच ही सत्र हैं- 
व्यक्तिसत्र, परिवार-सत्र, समाज-सत्र, राष्ट्र-सत्र, 
विश्व-सत्र । ३ 
एक विष्णु-स्थ, आध्यात्मिक, धर्मपरायण 
सत्यनि्ठ वैदिक योगसाधक जननेता ही है जिसे 


विश्व की जनता द्वारा सवत्र सम्बोधन करते हुए 
कहा जाता है-- 

१) तू (सत्रस्य ऋद्धिः श्रसि:) सत्र की ऋद्धि है। 
तू पञ्च-सत्र का सफल याजक है । 

२) तेरे जीवन से हमने (ज्योतिः अगन्म) ज्योति 
प्राप्त की है। 

३) तेरे सम्पर्क से हम (अमृताः अभूम) भ्रमृत होगये 
हैं। हम विकार-विष से मुक्त होकर निविष होगये हैं । 
४) तेरी उत्रेरणा से हम (पृथिव्याः दिवं अधि 
आ-अरुहाम) पृथिवी से यौ पर चढ़ गये हैं। हम 
पाथिव भोगों से ऊपर उठकर दिव्य दिव्यता में 
संस्थित होगए हैं। 

५) तेरे संस्पर्श से हमने (देवान्‌ स्वः ज्योतिः) 


दिव्यतायें, आनन्द और ज्योति (अविदाम) सम्पादन 
की हैं। 
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योगस्थ वैदिक जननेता ही है जिसके सत्र-नयन 

में विश्व की प्रजा श्रन्धकार से निकलकर ज्योति 
में प्रवेश करती है, भोगविष से रिक्त होकर योगामृत 
से प्रपूरित होती है, जीवन की पाथिव नीचाइयों से 
ऊपर उठकर देव की दैवी ऊंचाई पर चढ़ जाती है 
दिव्यताओं से विभूषित होकर आनन्द ज्योति का 
आस्वादन करती है । 

तु सत्र की संसिदि है, 

हमने ज्योति सम्प्राप्त की, 

हम अमृत होगये, 


हम प्रथिवी से चढ़े द्यो पर, 

हमने कीं सम्प्राप्त 

दिव्यतारये, आनन्द और ज्योति ॥ 

सूक्ति सत्रस्य ऋद्धिरसि । 

तू सत्र को संसिद्धि है ।। 
दिवं पृथिव्या अध्यारुहाम । 
हम पार्थिवता से. दिव्यता पर चढ़ गये हैं ॥ 
अविदाम देवान्त्स्वर्ज्योतिः । 
हमने सम्पादन की हैं दिव्यतायें, . 
आनन्द और ज्योति ॥ 


युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धतं 
बज्त्रेण तंतमिद्धतम्‌ । दूरे चत्ताय छन्त्सद्गहनं यदिनक्षत्‌ । 
ग्रस्माकं दात्रन्परि शुर विइवतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः । भभु वः स्वः 


सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरेः सुपोषाः पोषः ॥ 


[ऋ १. १३२-९] 


(य ८/५३) 


युवस्‌ तम्‌ इन््रापवंता पुरःयुधा यः नः पृतन्यात्‌ श्रप तम्‌-तम्‌ 
इत्‌ हतम्‌ बप्त्रोण तम्‌-तम्‌ इत्‌ हतम्‌ । दुरे चत्ताय छन्त्सत गहनम्‌ यत्‌ 
इनक्षत्‌ । अस्माकम्‌ शत्रून्‌ परि शुर विश्वतः दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः । सूःभुवःस्वः 


सु-प्रजाः प्रजाभिः स्याम सु-वौराः वीरः सु-पोषाः पोषः ॥ 


संत्र ग्रभिनन्दित होता हुआ विष्णु के पद का 
प्रकाशक योगसाधक जनसमूह-जनसमूह को सत्र 
की संसिद्धि के रहस्य का उद्घाटन करता है- 
१) (पुरःयुधा इन्द्रापर्वता) साक्षात्‌ युद्ध करनेवाले 
इन्द्र और पर्वत ! (युवं) तुम दोनों (वचर ण) वज्र 
से, वर्जन साम्यं से (तं) उसको, (तं तं इत्‌) उस 
उसको ही (अप-हृतम्‌) मार भगाश्रो, (त॑ तं हृतं 
इत्‌) उस उस को मारो ही, (यः) जो (नः) 63 
हमारे प्रति, हम मानवों पर, हम मानव-समुहा पर 
(पृतन्यात्‌) सेना चढ़ाये, ससैन्य आक्रमण करे | 

इन्द्र है इन्द्रियों का स्वामी आत्मा और पर्वत है 
पर्ववत्‌ [पर्ववाच्‌] मानव-देह । इन्द्र और पर्वत 
अथवा आत्मा और .देह दोनों के संयोग से मानव- 
जीवन बनता है। मानव-जीवन साक्षात्‌ युद्धमय 


है । आत्मा और शरीर दोनों मिलकर निरन्तर 
युद्ध करते हैं। किससे ? पाप पापी से; रोग मृत्यु 
से। किस लिये? धमं की रक्षा भौर अमरत्व की 
प्राप्ति के लिये “pr CR 

पाप की सेना का पार नहीं है। पापजन्य: 
विकार-वासनाओं की सेना की न कोई गणना कर 
पाया है न कर पायेगा । यह पापी पाप सिद्धों घ्रौर 
असिद्धों पर, सव पर अपनी सेनाओं से आक्रमण 
करता रहता है । मानव को चाहिए कि इन्द्रियसमृह 
अपनी देह तथा आत्मा के संयुक्त प्रहार से, अपने 
वज्त्र से, अपनी सम्पुणं वजनशक्ति से, वह पाप को 
सेना का तत्क्षण संहार करता रहे। अन्यथा पाप- 
सेना अपनी जड़ गहरी जमा लेती है। ग्रात्मा को 
जो निज वरजन-शकिति है, जो दुरित-त्तिराकरण की 
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अमोघ साम्य है, जो प्रबल इच्छाशवित है, वही 
वह अटूट अखण्ड शस्त्र है जिससे वह पाप की सेना 
का यथावत्‌ हनन कर सकता है। इसी का नाम 
ग्रात्मसंग्राम है । इन्द्रो जयाति न परा जयाता i इन्द्र 
सदेव विजयी होता है, कभी पराजित नहीं होता 
है। इनद्र-वच््र ही वह वज्र है, आत्म-अस्त्र ही वह 
अस्त्र है जो पाप की प्रत्येक सेना और पाप के 
प्रत्येक आक्रमण को परास्त करता है। आत्मा 
अघिराज है, देहेन्द्रियां सेना है, श्रात्मा की वर्जन- 
शक्ति युद्धायुध है, सतत साधना संग्राम है। 
२) पाप (यत्‌ गहनम्‌ इनक्षत्‌) यदि गहरा व्याप 
जाये, तो (चत्ताय) आत्माह्वाद के लिये [मानव 
उसे] (दुरे छन्त्सत्‌) दूर [देश] में धकेल देवे । 
पाप तोन प्रकार से सेवन किया जाता है- 
मनसा, वाचा, कमणा । पाप के सेवन से पाप 
रोम रोम में, कण कण में, अन्तरतम में गहनता 
के साथ व्याप जाता है। पाप के सेवन में सुख की 
प्रतीति होती है, किन्तु परिणाम में घोर मनस्ताप 
तथा आत्म-विषाद पल्ले पड़ता है। पाप के सेवन 
में जितने सुख की प्रतीति होती है, उसके त्याग में 
उससे कहीं अधिक ग्रात्माह्नाद अथवा आत्मानन्द 
की उपलब्धि होती है। वास्तविक आनन्द भोगों 
के सेवन में नहीं है, उनके त्याग में है। 
३) (शुर) ! (अस्माकं शत्रून्‌) हमारे शत्रुओं को, 
हम मानवों के शत्रुओं को, सवेमानवों के शत्रुओं 
को (विश्वतः) स्तः, सब प्रकार से (परि) सब 
ओर (दर्मा) विदीणांता हुआ, विदीणँ करता हुआ्ना 
(विश्वतः) संतः, सब प्रकार से (दर्षीष्ट) दीणं 
कर, चुर चुर कर। 
शुर वह नहीं है जो गत्रग्रों से परास्त होजाये । 
शूर वही है जो शत्रुओं को दीणां विदीणां करदे । 
शत्रुञ्जय वह नहीं है जो मानव के और मानवता 
के शत्रुओं से सन्धि करता है। शत्रञ्जय वही है 
जो मानब के और मानवता के. शत्रुओं को सब 


य० छ्‌० & 


प्रकार से निरुपाय करके सब दिशाश्रों से उनका 
नितान्त निराकरण करता है । 

समस्त दुरित और सारी बुराइयां पाप की 
सन्तान हैं। वे सब सर्व मानवों के श्लौर मानवता 
के महा बली शत्रु हैं। शुर मानव वही है जो उन 
विकार वासना आदि महाशत्रुओं का सब दिशाश्रों 
में सब ओर और सब प्रकार से हनन करता है। 


४) योगसाधक को अपनी सार्वभौम साध की 
संसिद्धि के लिए ऐसे ही प्रजीवी झूरों की श्रावश्य- 
कता है । इसी अनुभूति के साथ वह परम पावन 
विष्णु से प्राथंना करता है-(भूःभुवःस्वः) सत्‌ 
चित्‌ आनन्द ! सच्चिदानन्द ! हम सब (प्रजाभिः 
सुप्रजाः) प्रजाओं से सुप्रजाओंवाले, (वीरं सुवीराः) 
वीरों से सुवीरोंवाले, (पोषैः सुपोषाः) पुष्टियों से 
सुपुष्टियोंवाले (स्याम) हों, रहें । 


पुरोयुद्ध देह ओर इन्द्र ! 
तुम दोनों अपने सुवज्त से 
उसको उस उस को ही मारो, 
मारो ही उस उसको कि जो 
करे आक्रमण हमपर । 
व्याप जाये यदि वह गहन में 
उसको दुर धकेलो 
आत्म-आह्वाद के लिए । 
शुर ! हमारे शत्रुओं को, 
सब प्रकार से ओर सवतः, 
करता हुआ दीणं सबंतः, 
दीर्णं विदोणं विचूर्णं तु करदे । 
सच्चिदानन्द ! रहें सदा हम 
प्रजाओं से सुप्रजाओंवाले, 
वोरों से सुवीरोंबाले 
पुष्टियों से सुपुष्टियोंबाले 
सूक्ति- शरैमु वःस्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम । 
सच्चिदानन्द ! हम प्रजाओं से सुप्रजाओं वाले हों ॥ 
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'पंरमेठ्य॑सिधोतः प्रजापतिर्वाचि व्याहृतायामन्धो भ्रच्छेतः । 
सविता सन्यां विश्वकर्मा दीक्षायां पुषा सोमक्रयण्यास्‌ ॥ 


(य ८/१४) 


परमे-स्थी श्रभि-धीतः प्रजा-पतिः वाचि वि-ग्राहृतायाम्‌ श्रन्धः श्रच्छ-इतः । 
सविता सन्याम विइव-कर्मा दीक्षायाम पुषा सोम-क्रयण्याम्‌ ॥ 


योगसाधक पञ्चसत्र का सफल संसिद्ध साधक 
है । उसके जीवन से मानव-प्रजा को ज्योति सम्प्राप्त 
होरही है। उसके सम्पर्क से मानव-जाति अमृत 
[निविष] बनती चली जारही है । उसकी उत््रेरणा 
से मानव पाथिव भोगों से ऊपर उठकर दैवी स्थिति 
में स्थित होरहे हैं । उसके स्पर्श से प्रजा को आनन्द 
और ज्योति की उपलब्धि होरही है। वह सर्वत्र 
पाप के उन्मुलन और धर्म की स्थापना र उत्लेरणा 
करता चला जारहा है । वह अन्तःशत्रु, को दीणँ 
चुणा करने की शिक्षा कर रहा है। वह वीर सुपुष्ट 
प्रजाशं का निर्माण कर रहा है। लि ॥ 

कहां से आया और आरहा है उसमें इतना संबल, 
इतना तेज, इतना प्रभाव, इतनी विश्वकर्मता ओर 
इतना सुपोष ? हे रहस्य का उद्घाटन करती 

वेदमाता छ] 

ड bl em प्र का स्वामी, 
अखिलेश विष्णु (श्रमि-धीतः) अभिधीत हुआ 
(परमे-स्थी) परम में स्थित (करता है]। 

ग्रभिधीतः का श्रथ है स्वतः ध्यात, सम्दुणतः 
ध्यान में घारित। प्रजापति विष्णु को जो सतत 
ध्याता है, विष्णु उसे अपनी परम स्थिति में संस्थित 
रखता है । ध्यान से धारण होता है। जो जिसका 
ध्यान करता हैं वह वही होजाता है, उसी के गुणों 
से युक्त और उसी की शबितियों से सशक्त 
होजाता है। योगसाधक ने ध्यान-समाधि द्वारा 
प्रजापति विष्णु को अपने जीवन में घारित किया 
देह और »... को सुत 
। आ है । उस ( 
चय गा शक्तियों का संतत संचार 


होता रहता है । इसीसे वह इतनी गहन और व्यापक 
संसाधना करता चला आरहा है। 
२) प्रजापति से युक्त संयुक्त रहने से योगी की 
(वि-ग्राहृतायां चाचि) वि-आहृता वाणी में (अच्छ- 
इतः) सम्यक्‌-प्रेरित (अन्धः) अन्धस्‌ [स्थापित 
होजाता है] । 

वि-ग्राहृता वाक्‌ नाम उस वाणी का है जो 
श्रोताओं को आकर्षित करती है, जो सुननेवालों 
के हृदयों को खींचती [अपील करती] है । 

अन्धस्‌ नाम अन्त, प्राण और सोम का है। 

अन्न देह का सुख है। प्राण मन का ग्रोज है। 
सोम आत्मा का आनन्द है । प्रजापति में समाहित 
योगी की वाणी में शारीरिक सुख, मानसिक ओज 
और ्रात्मिक आनन्द का सुप्रेरित अन्धस्‌ निहित 
होता है । उसको वाणी का एक एक शब्द प्राहृत- 
आकर्षित करने वाला होता है। 

प्रजापति में समाहि रहने से योगसाधक को 
व्याह्ृत वाणी में सम्यक्‌ प्रेरणा करनेवाले अन्धस्‌ 
का संचार है। इसीलिये उसकी वाणी से सर्वत्र 
सत्य ज्ञान का प्रभावशाली प्रकाशन होरहा है। 
३) प्रजापति से संगत रहने से योगी (सन्यां) संवि- 
भाग में, संवितरण में (सविता) सूयं बन जाता है। 

प्रकाश सूयं की सम्पदा है । वह अपनी प्रकाश- 
सम्पदा का अनवरत वितरण करता रहता है। 

योगसाधक प्रजापति से प्राप्त ब्राह्मी सम्पदाओं 
और योगैइवर्यों का सवत्र सतत वितरण करता 
चला जारहा है। 
४) प्रजापति में समाहित रहने से योगी (दीक्षायां 
विइव-कर्मा) दीक्षा में विश्‍वकर्मा [बना रहता है]। | 
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व्रतेन दीक्षामाप्नोति।।. ब्रत धारण करने से 
भानव दीक्षा को प्राप्त होता है। ब्रत धारण करने 
कराने का नाम दीक्षा है। योगस्थ ब्रती दीक्षा में 
विश्व-कर्मेत्व [ दक्षता, व्याप्ति] प्राप्त करता है। 

थोगसाधक व्रतदीक्षित है । विष्णु में समाहित 
हुआ, वैष्णव सम्पत्तियों से सम्पन्न होकर वह दक्षता 
के साथ अपने सुपावन ब्रतों की सफल साधना कर 
रहा है और सर्वंमानवों को योगदीक्षित करता 
चला जारहा .है। वैदिक योगी को महिमा 
-महान्‌ है। (१; | 
'५) प्रजापति में सतत समाहिति से योगी (सोम- 
. क्रयण्यां) सोम-क्रय में (पषा) पूषा [होता है] । 
` योगी अपने जीवन के मूल्य पर सोम खरीदता 
हैं। वह ्रात्मसमपंण करके वैष्णव सोम खरीदता 
, है । योगेस्वर्थं अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार ही वह 


यू० अ० & 


सोम है जिसे योगी सर्वात्मना समपित होकर और 
सब सांसारिक भोगों की आहुति देकर खरीदता 


[प्राप्त करता] है । वही वैष्णव योग के सम्पादक ' 


और प्रयति यज्ञ के योजक इस योगसाधक ने किया 
है और इसीसे वह पूर्व मन्त्रों में वणित दुस्तर 
साधनाग्रों में संसिद्धि प्राप्त कर पाया है । यह पूषा 
का पूषत्व है । 

प्रजापति 

होकर अभिध्यात, 


- करता हे परम में स्थित; 


बनता है 
व्याहृत वाणी में सुप्रेरित सोम; 
सविता संविभाग वितरण में; 


, विश्वकर्मा दीक्षा में; - 


पुषा सोम-क्रय में । 


' इन्द्रश्च मरुतइच क्रयायोपोत्थितोऽसुरः पण्यमानो 
` मित्रः क्रोतो विष्णुः शिपिविष्ट उरावासन्नो 


विष्णुनेरन्धिषः ॥ 


(य ८/१९) 


इन्द्रः च मरुतः च क्रयाय उप-उत्थितः असुरः 
पण्यमानः मित्रः क्रोतः विष्णुः शिपि-विष्ठः उरौ 


' झा-सन्तः विष्णुः नरन्‌-धिष 
पुवे मन्त्र के अनुसार योगसाधक 'ब्रह्म-सोम 
के कय में पुषा है। स्व सर्वस्व समपित करके 
' उसने वैष्णव सोम क्रय [प्राप्त] किया है । 
यहाँ योगसाधक के (इन्द्रः च मरुतः च) आत्मा 
“ और घ्राणों को (क्रयाय) क्रय करने [खरीदने] 
' के लिए (क्रोतः विष्णुः) क्रीत विष्णु [बनता है|-- 
(उप-उत्‌-थितः) समीप-ऊपर-स्थित (श्रसुरः) प्राण- 
रम, मेघस्वरूप, आनन्दघन, (पण्यमानः) स्तूयमाण, 
(मित्रः) मित्र, र (शिपि-विष्टः) किरण-प्रविष्ट, 
` (नरन्‌-घिषः) संबलों को ग्रन्तध्वंनित करनेवाला । 
ब योगी ही विष्णु के ब्रह्मसोम का खरीदार 
“नहीं होता है, विष्णु भी अपने प्रिय योगी का 
खरीदार होता है। RP 


n 


` भक्तको भगवानु का भक्तिसोम प्रिय है तो 
भगवान्‌ को भक्त का आत्मा और प्राण प्रिय हैं। 
भक्त स्व सर्वस्व समपित करके विष्णु भगवान्‌ को 
खरीदता है तो विष्णु भगवान्‌ आनन्दघन बनकर, 
भक्त पर आनन्द की वृष्टि करके, आनन्द के मूल्य 
पर भक्त को खरीदता है। . 

पूर्व मन्त्रानुसार योगसाधक ने विष्णु के सोम 
को खरीदा है पूषा बनकर और इस मन्त्र में क्रीत 
[खरीदे गए] विष्णु ने पूषा योगसाधक की 
खरीदा है- ' 
१) उपोत्थित श्रसुर बनकर । उपोत्थित=उप+ उ 
+थित । उप का अर्थं है समीप। उत्‌ का अर्थ हँ 
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और उच्चस्थ ग्रानन्दघन बनकर, जो बृष्टि करता है 
उस घन को उपोत्थित असुर कहते हैं। भक्त को 
खरीदने के लिए विष्णु उपोत्थित आनन्दघन बन 
गया है। आनन्द की बृष्टि से विष्णु ने योगसाधक 
को खरीदा है। 

२) पण्यमान बनकर । पण स्तुतौ व्यवहारे । विष्णु 
ने योगसाधक को वैष्णव स्तुत्य व्यवहारों से, प्रशस्त 
ब्राह्म जीवन-शैलियों से अलंकृत करके उसे खरीदा 
है, उसे अपनाया है। 

३) मित्र बनकर। मित्र का अर्थं है मान और स्नेह 
करनेवाला। विष्णु ने मान और स्नेह से योगसाधक 
को खरीदा है । 

४) शिपिविष्ट बनकर । शिपि नाम किरण का है। 
विष्ट का अर्थ है प्रविष्ट । विष्णु ने ज्ञान की किरण 
के रूप में भक्त के भीतर प्रकाश करके उसे क्रय 
किया है । 

५) नरन्धिष बनकर। नरन्‌= संबल।धिष+-ध्वनि। 
नरन्‌-घिष का श्रर्थ है संबलों को ध्वनित करने- 
वाला । विष्णु भक्त के अन्तः में आत्मसंबलों तथा 


य० अ० ८ 
ब्रह्मसंवलों की पुसक ध्वतियां ध्वनित करके उसे 
क्रय करता है । 

क्रीत विष्णु द्वारा योगसाधक क्रय किया जा 

चुका है। भक्त और भगवान्‌ दोनों एक दूसरे के 
क्रीत हैं। क्रीत भक्त अपने क्रीत भगवान्‌ से संगत 
समाहित हुआ कह उठता है-(विष्णुः) विष्णु 
[मेरे] (उरौ) उर में, विशाल हृदयाकाश में, परम 
व्योम में (ा-सन्नः) समीपस्थ है, एकाकार हैँ । 

तू है क्रीत मेरा मैं हु क्रीत तेरा। 

प्रियतम तू मेरा प्रियतम मैं तेरा॥ 

यह महिमा है तेरी सेरे प्यारे विष्णो । 

अनन्त का मेरे सान्त हृदय में डेरा॥ 

इन्द्र और प्राणों को 

क्रय करने के लिए 

क्रीत विष्णु बन गया 

उपोत्यित घन, 

:पण्यमान, सन्मित्र, 

क्किरण-प्रविष्ट और संबल-ध्वनि । 


' विष्णु है आसन्त उरु में ॥ 


प्रोह्यमाणः सोम झागतो वरुण 'आसन्द्यामासन्तो 


5 .ग्निराग्नीध्र 


प्र-उह्यमानः सोमः झा-गतः 


इनदरो हविर्धानि ऽ थर्वोपावहियमाणः ॥ 


(य ८५६) 


वरुणः ग्ा-सन्याम्‌ आ-सच्तः 


झग्तिः श्राग्नीध्र इन्रः हविःधाने ग्थर्वा उप-श्रव-ह्वियमानः॥ ` | 


योगसाधक की योगस्थिति का यह ग्रति गहन, 
गोपनीय और अतुभवगम्य चित्रण है 
१) (सोमः वरुणः) सोम्य वरुण, सुन्दर और वरणीय 
विष्णु (प्र-उह्ममाणः) प्रकृष्टतया अनुष्ठानित होकर 
आ-गतः) आगया है और (आसन्यम्‌) आसन्दी पर, 
सिंहासन पर, हृदयासन पच (आ-सन्तः) 'समीपस्थ 
है, उपस्थित है, विराजा हुआा है । योगसाधक अपने 
हृदय में सोम्य और व्ररणीय विष्णु का साक्षात्‌ 


संदर्शन कर रहा है। 


'हविसे 


२) योगसाधक के (आग्तीध्रे अग्निः) झाग्नीध में 


अग्नि .है । प्रोमाग्ति से पूरित उसके हृदय में 


प्रेमाग्नि प्रज्वलित है । 

३) (हविःधाने इन्द्रः) हवि-घान में इन्द्र है। प्रोम- 
परित हृदय में उसका आत्मा प्रेम-हवि 
[स्तेह-सोम] पेण कररहा है । अंक 
४) योगसाधक का (अथर्वा) श्रकम्प आत्मा (उप- 
झव-हि,यमाणः) निकट अवहृत है, वक्ष सवक्ष है, 
एकाकार है । Re 


-४८६- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेद-च्याख्या-भ्रन्य य० अ० ८ 
सोम वरुण आगया अग्निधान में अग्नि, 
सुष्ठु अनुष्ठित होकर, हविर्षान में इन्द्र, 
विराज रहा है आसन्दी पर, अथर्वा उप-अव-हृत है ॥ 
विशवे देवा ग्रंशुषु न्युप्तो विष्णुरात्रीतपा 


ग्राप्यायमानो यमः सूयमानो विष्णुः 
सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः 


क्षोरशरोमंन्थी सक्तुशीः ॥ 


(य ८/५७) 


विश्वे देवाः पंशुषु नि-उप्तः विष्णुः ग्राप्रीत-पाः 
श्राप्यायमानः यमः सूयमानः विष्णु: 
सम्भ्रियमानः वायुः पूयमानः शुक्र; पुतः शुक्रः 
क्षीर-भीः मन्थी सक्तु-धीः ॥ 


हृदय-सदन में विष्णु का साक्षातु संदशन करते 
हुए योगसाधक को सबमें सब गोर सर्वत्र विष्णु 
का संदर्शन होरहा है । उसी श्रनुभूति की स्थिति 
में वह प्रगान कर रहा है-- 
१) (विश्वे देवाः) सब देवो ! समस्त प्राकृत देवो ! 
२) तुम्हारे (अंशुषु)ग्रंशुओं में, अंकुरों में, अंशों में, 
अङ्गप्रत्यङ्गों में (आ-प्रीतश्माः विष्णुः) प्रीति की 
पुणतया रक्षा करनेवाला विष्णु (नि-उप्तः) 
निस्थापित है, नित्य-नियुक्त है । 
३) वही (श्राप्यायमानः) प्रवृद्ध, व्यापनशील 
[तुम्हारा | (यमः) नियन्ता है । 
४) वह (सूयमानः) सृजनशील, रचयिता | तुममें ] 
(विष्णुः) व्यापक है । 
५) वही तुम्हारा (सं-ञ्रियमाण।:) सम्भरण-सम्पोषण 
करता हुआ [तुम्हारा] (वायुः) प्राण है, 
जीवनाधार है। 
६) वही (पूयमानः) पावशील [तुम्हारा] (शुक्रः) 


८) जो (क्षीर-श्रीः) दुग्ध-श्री तथा (सक्तुःश्रीः) 
सत्तु-श्री [होता हैं], वही (मन्थी) मन्थनशील योगी 
[विष्णु का साक्षात्कार करता है] । 


क्षीरनाम दुग्ध अथवा निविष अमृतमय पेय 
का है । सक्तु नाम सत्तु अथवा निविष श्रमृतमय 
अन्न का है । योरक्षेत्र में अमृतमय पेय तथा अ्रमृतमय 
अन्न [भोजन] का महत्त्व प्रत्यक्ष है । शुद्धाहार 
ओर शुद्धपान से योगी का सत्त्व सिद्ध होता है। 
सत्व को शुद्धि ही क्षीर और सक्तु की श्री है। 
शुद्ध-सत्त्त योगी ही धारणा-ध्यान-समाधि द्वारा 
पर्व का मन्थन करके माया [प्रकृति] में व्यापक 
विष्णु का उसी प्रकार संदर्शन करता है जिस 
भकार दुष का मन्थन करके दुध में व्यापक मक्खन 
का संदर्शन किया जाता है। योगसाधक ने शुद्ध 


सत्त्व के ाश्रय से मन्थ 
च्थन क ट 
हाई रके ब्रह्मासाक्षात्कार 


पवित्रकर्ता है। उसी की पवित्रता से तुम सव विधवे देवो ! 

पवित्र हो। प्रीतिरक्षक विष्णु न्युप्त है 

७) वही (पुतः) पवित्र, परम पावन विष्णु (शुक्रः) अंगुओं में । कुट 

पवित्र है। उसी की सत्ताहै जो नितान्त शुद्ध वह हो व्यापनशील नियन्ता 

पवित्र है। वह हो सृजनशील व्यापक, 
“४६०- 
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वह ही सम्मरणशीळ प्राण है, 
वह ही पावन शोधनकर्ता, 
वह ही पावन परम पवित्र । 


य° अ० ८ 


क्षीरश्री और सक्लुश्री से 
शोधित मन्थी, 
दशन करता ब्रह्म-तत््व का ॥ 


विइवे देवाइचमसेषुन्तीतो 5 सुर्होमायोद्यतो रुद्रो 
हूयमानो वातो ऽभ्यावृत्तो नृचक्षाः तिख्यातो 
भक्षो भक्ष्यमाणाः पितरो नाराशंसाः ॥ (य ८/५८) 
विश्वे देवाः चमसेषु उत्‌-नीतः घसुः होमाय उत्‌-यतः 
रुद्रः हूयमानः वातः भ्रभि-भ्रावृत्तः नृ-चक्षाः 

प्रति-स्यातः भक्षः भक्ष्यमाणः पितरः नाराशंसाः ॥ 


बिष्णु के सतत संदर्शन और संदृष्टि में आनन्द- 
विभोर हुआ समाहित योगसाधक सामाजिक देवों, 
पितरों और नाराशंसों को सम्बोधन करके कह रहा 
है--(विश्वे देवाः पितरः नाराशंसाः) सब देवो, 
पितरो और नाराशंसो ! वह विष्णु (होमाय) 
होमार्थं (चमसेषु) चमसों में (उत्‌-नीतः ग्सुः) 
ऊपर लेजाया गया प्राण है, (उव्‌-यतः रुद्रः) ऊपर 
उठा हुम्ला रुद्र है, (हूयमानः वातः) श्राह्‌,बान किया 
गया वात है, (अभि-आवृत्तः तृचक्षाः) सब शोर 
्रावृत्त हुआ नृ-चक्षा है, (भक्ष्यमाणः प्रति-ख्यातः 
भक्षः) खाया जाने पर प्रति-ख्यात भोजन है । 

मानव-प्रजा को जो सूर्य और चन्द्रमा की तरह 
प्रकाश भौर ज्योति का दान करते हैं वे दानी 
सामाजिक देव हैं । श्रग्नि, वायु, जल और पृथिवी 
की तरह जो मानव-प्रजा के जीवन और आयुष्य 
की रक्षा करते हैं वे परोपकारी जन Ws । 
शंसन [प्रेरणा शिक्षण प्रशिक्षण] द्वारा जो जनों को 
शंसनीय प्रशंसनीय बनाते हैं वे साचार वेदप्रसारक 
नाराशंस मानव हैं । समाज में ये तीन प्रकार के ही 
मानव हैं जो आत्मना विष्णुपरायण होते हैं। 
ग्रतः योगसाधक ने यहां उन्हीं को सम्बोधन 
किया है । 

हा में भर भर कर घृत और हवि की 
झाहुतियां देते हुए जो होम किया जाता है, उससे 


ऊपर उठता हुआ प्राणवायु जल और वायु की 
शुद्धि करता है । इसी प्रकार जो साधक जन मस्तिष्क 
चमस में विचार-हवि, नेत्रचमस में दर्शन-हवि, 
श्रोत्रचमस में श्रवणहवि, मुखचमस में मन्त्रहवि या 
नामहवि, हृदयचमस में स्नेहघुत भर भर कर 
विष्णु में आत्मसमर्पणरूपी आहुत देते हैं उनका 
प्राण [जीवन] संसार में प्राण [संजीवन] का 
संचार करके मानवों को ऊपर लेजाता है, उपर 
उठाता है। 

जिस प्रकार होम की सुगन्धि बादलवतु उपर 
उठकर आकाश में दूर दूर तक व्यापती है रौर रोगों 
का नाश करती है, उसी प्रकार साधक-साधिका 
का विष्णु में आहुत जीवन अथवा विष्णु में सम- 
पित जीवन ऊपर उठकर विइव के भ्रन्तःरोगों 
का निराकरण करनेवाला बन जाता है । 


-रद्र=रुत्‌+द्र । रुत्‌ का अर्थं है अन्तःकरण का 


रोग । द्र का श्रथ है दीं [नाश] करनेवाला । 
आह वान किया जाने पर वह विष्णु वातवतृ- 
वायुवत्‌ वेगवान्‌ बना देता है, ऐसा वेगवान्‌ 
कि साधक सारे संसार को झकझोर कर हिला 
देता है । नय 
समपित साधक को वह विष्णु न वह नुचक्षु- 
चीरृष्टि देता है कि अभि-भ्रावुत्त होने पर, सब 
झोर से घिर जाने पर वह नूचक्षा बन जाता है, 
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वीर दृष्टि से देखनेवाला बन जाता है-वह दीन 
दृष्टि से नहीं, नरत्व से भरी अदीन दृष्टि से 
देखता है । 

वह विष्णु खाया जाता है। अग्नि में समपित 
कोयला जिस प्रकार अग्नि को खाकर, अपने आप- 
में अग्नि को संचारित करके अग्निरूप होजाता है, 
उसी प्रकार विष्णु-अ्ग्नि में आत्मना\समपित साधक 
विष्णु को खाता है, वैष्णव गुणों को अपने श्रापमें 
संचारित करके प्रति-ख्यात होता है, जीवन के प्रति 
पाइव में, प्रत्येक क्षेत्र में विख्यात .होजाता है। 


य्‌० आअ० & 


निस्सन्देह विष्णु प्रतिख्यात भक्ष [भोजन] है और 
खाया जाने पर वह खानेवाले को प्रत्येक क्षेत्र में 
ख्याति से प्रख्यात और परिख्यात करता है। 
“जैसा खाये वैसा होजाये । जिसे खाये तद्रूप 
होजाये” । 

वह है उन्नीत प्राण 

होमार्थं चमसों में, 

ऊपर उठा हुआ रुद्र, 

आह्वान किया गया वात, 

अभितः घिरा हुआ अदीन-हृष्टि, 

खाया जाने पर प्रतिख्यात भक्ष ॥ 


सन्नः सिन्धुरवभृथायोद्यतः समुद्रो 5 भ्यवह्वियमारः 
सलिलः प्रप्लुतो ययोरोजसा स्कभिता रजांसि 
वीयेभिर्वोरतमा शविष्ठा । या पत्येते प्रतीता 


सहोभिविष्णु भ्रगन्वरुणा पुर्वृहृतो ॥ 


(य ८/५६) ` 


सन्नः सिन्धुः श्व-भूथाय उत्‌-यतः समुद्रः 
श्रभि-अवेह्वियमाणः सलिलः प्र-प्लुतः ययोः 
झोजसा.स्कमिता -रजांसि वीर्येभिः वोरतमा श्ञविष्ठा । 
या पत्येते भ्रप्रति-इता सहःभिः विष्णु अगनु 


वरुणा पुर्वे-हतौ ॥ 
अपने अन्तःकरण में विष्णु के निजरूप के 
संदशन में उसका अभिस्तवन करता हुआ योग- 
साघक बाह्ममुख होकर देखता है तो उसे प्रकर्ता 
विष्णु तथा प्रकृति माया का व्यापक व्याप्य रूप 
दिखाई पड़ता है। सृष्टि के कण कण में उसे उसी 
को महिमा दिखाई देती है। श्रात्मलीनता की उसी 
स्थिति में वह आत्मगान करने लगता है-- 
१) (सन्त) अवस्स्थापित है (सिन्धु:) सिन्धु 
(अव-भूथाय) ग्रवभरण के लिये, पालन पोषण के 
लिये ओर (उतु-यतः) ऊपर उठा हुआ है (समुद्रः) 
समुद्र (अभि-अवहि,यमाण:) सब ओर हिलोरित 
तथा, (सलिलः प्र-प्लुत:) जल भ्राप्लावित-(ययोः) 
जिन दोनों के (ओजसा) ओज से (रजांसि स्कभिता) 
लोक्रलोकान्तर स्तम्भित-स्थित हैं । 


` सिन्धु और समुद्र दोनों का प्रयोग महासागर 
के अथ में हुआ है। किन्तु दोनों की परिष्टुति में 
भेद है। सिन्धु अव-स्थापित है। समुद्र अव-स्थापक 
है। सिन्धु है सृष्टिरूपी प्राक्त अथवा भौतिक 
महासागर जिससे सब प्राणियों का भरण पोषण 
होता है और जो प्रकर्ता विष्णु के विश्वव्यापी 
प्राकृत नियमों द्वारा अव-स्थापित तथा संचालित 
रहता है । विष्णु है वह महा सागर जो सबमें 
सर्वत्र सब ओर आनन्द की हिलोरों से हिलोरित 
होरहा है और जिसमें शिव शान्ति-सलिल आप्लावित 
हीरहा है। सबमें समाया.हुआ भी वह सबसे उतु-यत 
हे, सबसे ऊपर उठा हुआ है, सबसे न्यारा है । 
सिन्धु और समुद्र, प्रकृति और प्रकर्ता, माया 
और विष्णु--दोनों के ओज से, दोनों की 'महाशक्ति 
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य्‌ :अ०.६ [ 


से, दोनों के वीर्यं से ही ये सब लोकलोकान्तर 
स्थित हैं और प्रकृति का यह अनन्त चक्र चल 
रहा है । प्रकृति में प्रकर्ता का दर्शन योग की एक 
महाविभूति है । 

२) (या) यौ, जो दोनों (वीर-तमा) वीरतमौ, 
वीरतम, वीर्यवत्तम (शविष्ठा) शविष्ठौ, भ्रतिशय 
बली, बलवत्तम, (अ-प्रति-इता) श्रप्रति-इतो, 
ध्रप्रतिम-गति, सतत-गामी (विष्णू) व्यापक, 
(वरुणा) वरुणो, वरणीय, (पूर्व-हृतो) पूर्वे हुत, 
ूर्व-सदा से विज्ञानवेत्ताओं द्वारा . वर्णित, पूर्वो 
द्वारा कथित-दोनों (वीर्येभिः) वीर्यों द्वारा, प्राकृत 
प्रबल नियमों द्वारा तथा (सहःभिः) सहों द्वारा, 
धारणःप्रधारण सामर्थ्यो द्वारा (पत्येते) गति- 
संचालन कररहे हैं [विष्णु के सिन्धु का] । 


३) उन दोनों को सब सदा संदा (अगन्‌) प्राप्त 
हुए हुए हैं । सब उसमें हैं । वह सबमें है। 
अव-स्यापित है सिन्धु 

अव-मरण के लिए, 

समुद्र ऊपर उठा हुआ 

सर्वतः हिलोरित 

आप्लावितं सलिल, 

जिनके ओज से हैं स्तम्मित 

लोकलोकान्तर सकल, 

:जो दोनों वीरतम बलवत्तम 

सततगामी व्यापक-चरणीय पूरव हृत 

संचालन कर रहे हैं सिन्धु का।. 

सब हैं संगत सम्प्राप्त 

' उत दोनों से ॥ 


देवान्दिबमगन्यन्ञस्ततो सा द्रविशामष्टु 
मनुष्यानन्तरिक्षमगच्यन्ञस्ततो मा ब्रविरामष्ठु ` 
पितुन्पृथिवोमगन्यज्ञस्ततो मा द्रंविणमष्टु 

थं क॑ च लोकमगन्यन्ञस्ततो मे भद्रमभृत्‌ ॥ (य ८/६०) 
देवान्‌ दिवम्‌ शरगन्‌ यज्ञः ततः मा द्रविराम्‌ ष्टु 

मनुष्यान्‌ अन्तरिक्षम्‌ अगन्‌ यज्ञः ततः सा द्रविणम्‌ अष्ड 
पित॒न्‌:पृथिवीस्‌ रयन्‌ यज्ञः ततः मा द्रविणम्‌ भ्रष्ठ 

यम्‌ कम्‌ च लोकम्‌ श्रगन्‌ यज्ञः ततः मे भद्रम्‌ श्रभुत्‌ ॥ 


र्व मन्त्र में जिस सत्ता को समुद्र कहा गया 
है, उसी को यहां यज्ञ कहा गया है । यज्ञस्वरूप 
` विष्णु पूर्व मन्त्र में वणित अखिल सिन्धु में समाया 
हुआ है और फिर सबसे ऊपर और सबसे न क 
है । दयो, अन्तरिक्ष और पृथिवी--तीनौं लोकों में वह 
संगत-व्यापक है । द | 
मानव-जीवन में भी तो तीनों लोक: हैं-शिर 
दयौ है, अन्तःकरण [हृदय] अन्तरिक्ष है और नाभि 
से नीचे का भाग पृथिवी है । द्यो [शिर] से 
चिन्तनसमाधि-योग की साधना होती है । अन्तरिक्ष 
[हृदय] से प्रीति-योग अथवा भक्ति-योग की साधना 


होती है । पृथिवी [अधोलोक] से काम-योग द्वारा 
प्रजा-तन्तुः के प्रथन [विस्तार] की साधना होती 
है.। काम नाम कामना का है । सन्तान की कामना 
से जो काम का सेवन किया जाता है वह एक 
पुनीत साधना है । काम में जो कमनीयता है उसमें 
पति पत्नी के आत्माओं की एकाकारिता को 
कामना निहित होती है। काम को कमनीयता 
दिव्य देवर के मिलन की कामना की सजीव जागति 
प्रदात करती है । 

इसी भावभरी भावना का भव्यीकरण.करता 
हुआ साक्षात्कर्मा योगसाधक कह रहा. है— 
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१) (यज्ञः) विष्णु (देवात्‌ दिवं) देवों को और द्यो 
को (श्रत्‌) प्राप्त हुआ, (ततः) उससे (मा) मुझे 
(द्रविणं ग्रष्टु) ऐश्वर्य प्राप्त हो। 

“योग की विधि से मैंने श्रपने द्यौ [मस्तिष्क] में 
विष्णु का ध्यान किया। मैंने दिव्य प्रकाश पाया 
और देवजनों को भी प्रकाश की उपलब्धि करायी। 
उस ध्यानसमाधि के सतत अभ्यास से मुझे 
सदैव आत्मैश्वयं और ब्रह्मं इवय॑ प्राप्त होता रहे” । 
२) (यज्ञः) विष्णु (मनुष्यान्‌ अन्तरिक्षं) मनुष्यों 
को और अन्तरिक्ष को (गन) प्राप्त हुआ, (ततः 
मा द्रविणां भ्रष्ट) उससे मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो। 

“भक्तियोग के आश्रय से मैंने भ्रपने हृदय में 
अध्यात्मसोम का पान किया और ग्रखिल मानवों 
को उसका पान कराया । उस भक्तियोग के अभ्यास 
से मुझे अध्यात्मैश्वर्य की सतत प्राप्ति होती रहे” । 
३) (यज्ञः) विष्णु (पितृन्‌ पृथिवीं अगन्‌) पितरों 
धर पृथिवी को प्राप्त हुआ, (ततः मा द्रविणं अष्टु) 
उससे मुझे पित्रैश्‍वरयं सम्प्राप्त रहे । 

“पिता बनकर मैंने विष्णु के पितृत्व की श्रनु- 
भूति प्राप्त की और पितरों [माता-पिताओं] को 
वैष्णव पितृत्व का श्रास्वादन कराया | इस पितृ- 


योग से मुझे विष्णु के पितृत्व का ऐरवयं सदा प्राप्त 
रहे । विष्णु मेरा पिता है, मैं विष्णु का पुत्र हें-- 
यह भावयोग मानवों में व्याप जाये” । 

४) (यज्ञः) विष्णु (यं कं च लोक) जिस किसी भी 
लोक को (अगन्‌) प्राप्त हुआ, (ततः) उससे (मे) मेरे 
लिये (भद्रं ग्रभुतु) कल्याण हुआ । 

“तीनों लोकों में से मैंने जिस किसी लोक में 
विष्णु को संगत किया, उसीसे मेरा कल्याणं. 
हुआ । द्यौलोक [मस्तिष्क] में संगत होकर मुभे 
समाहिति-प्रसाद मिला और उससे मेरा कल्याण 
हुआ । अन्तरिक्षलोक [हृदय] में संगत होकर मुभे 
भक्ति-प्रसाद मिला और उससे मेरा कल्याण हुआ । 
पितृलोक [पितृभाव] में संगत होकर मुझे वात्सल्य- 
प्रसाद मिला और उससे मेरा कल्याण हुआ । 


देवों द्यौ को प्राप्त हुआ यज्ञ, 
उससे मुन हो ऐशइवर्य प्राप्त । 

मनुष्यों अन्तरिक्ष को प्राप्त हुआ यज्ञ, 
उससे मुझे हो ऐश्वर्य प्राप्त । 

पितरों पृथिवी को प्राप्त हुआ यज्ञ, 
उससे मुझ हो ऐइव्य प्राप्त । 

जिस किसी भी लोक को प्राप्त हुआ यज्ञ, 
उससे मेरे लिये हुआ कल्याण ॥ 


चतुस्त्रिशत्तन्तवो ये वितत्निरे य इमं यज्ञं स्वधया ददन्ते । 


तेषां छिन्नं सम्वेतद्ृधामि स्वाहा घर्मो अप्येतु देवान्‌ ॥ ( 
चतुःत्रिशत्‌ तन्तवः ये वितत्निरे ये इमम्‌ यज्ञम्‌ स्वधया ददन्ते । 


य ८/६१) 


तेषाम्‌ चिन्नम्‌ सम्‌ उ एतत्‌ दधामि स्वाहा घमंः पि एतु देवान्‌ ॥ 


योगसाधक कल्यारापथ का पथिक है। आत्म- 
साधना द्वारा पृथिवी की समस्त मानवःप्रजा का 
कल्याण-सम्पादन उसकी सहज साध है। विष्णु- 
समुद्र में समाहित रहते हुए उसे अन्त तक संसार- 
सिन्धु से तरने और तारने की साध में प्राणवत्‌ 
निरत रहना है। इसी भाव से भावित रहते हुए 
वह विष्णु से प्रार्थना करता रहता है-जीवन में 
(ये चलुःत्रिशत्‌ तन्तवः) जो चौतीस [३४] तन्तु 
` (वितत्निरे) बिखरे हुए हैं, (ये स्व-धया) जो 


स्व-घारणाशक्ति से [मेरे] (इमं यज्ञ) इस यज्ञ के 


प्रति, [मिरी] इस साधना को (ददन्ते) योगदान 
दे रहे हैं, मैं (तेषां उ) उनके ही (एतत्‌ छिन्नम्‌) 
इस छिन्न-बिखराव को (सं-दवामि) संयुक्त-समाहित 
रख रहा हूं। तेरी कृपा से मेरा यह (धर्मः अपि) . 
यज्ञ भी, विष्णु-योग का यह अनुष्ठान भी (स्वाहा) 
स्वाहुति द्वारा (देवान्‌ एतु) देवों को प्राप्त होवे, 
सब मानवदेवों को लाभान्वित करे, विश्व में 
दिव्यताग्रों का सम्पादन करे । 
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योगसाधक के जीवन के चौतीस तन्तुः हैं-- 


१ विचार २ चिन्तन ३ धारणा 
४ ध्यान ५ बुद्धि ६ मेवा 
७ ज्ञान ८ दृष्टि "९ श्रवण * 
१० प्राण ११ वाणी १२ रसना 
१२ घाण १४ स्पर्श १४ कतृत्व 
१६ मन १७ संकल्प १८ भावना 
१६ चित्त २० चेतना २१ श्रद्धा 
२२ साहस २३ आत्मा २४ जाठर 
२५ वीयं २६ ग्रोज २७ तेज 

२८ गमन [चलना] २६ सहन 
३० वहन ३१ बृत्ति ३२ स्वभाव 


३३ प्रकृति ३४ सत्व + 

ये ही वे तन्तु हैं जिनसे मानव-जीवनृ का ताना 
बाना तना हुआ है और जिनके आश्रय से 
कर्मसाधना के बाने बुने जातेःहैं । ये तन्तु जीवन- 
सदन में बिखरे पड़े हैं। जो इनको छिन्न भिन्न 


- ` य° अ० 5 


रखता है वहशकिसी भी: क्षेत्र में. सफलकाम नहीं 
हो पाता है | पूर्ण विजय साफल्य उसी .को प्राप्त: 
होता है जो आत्मयोग-के द्वारा इनबने छित्तता अथवा" 
इनके बिखराव को संयुक्त समाहितं करके इन्हें: 
एकजुष्ट संजुष्ट रखता है। उसी की साधना समस्त 
मानवःदेवों को जीवंन की .योगपद्धति से * युक्त' 
करती हूँ। इसीलिये योगसाधक विष्णु से विनयं कर - 
रहा है, “विष्णो ! . मैं" अपने -चौलीसों तनतुः्रों.को '' 
अच्छिन्न संयुक्त रखता" हुआ: स्व॑-आहुति` दार 
विष्ण॒योगरूपी यज्ञ की झुंगन्धिःसे सम्पूर्ण मानव- 
देवों को सतत सुरभितः रख” # . .' 3३5४ 

जो चोतीस तन्तु-बिखरे हैं, ` 

जो देते हैं योगदान इस-यज्ञ को, 

में संयुक्त सदा रखता हूं 

उनके इस बिखराव को । 

यज्ञ भी पहुंचे स्वाहुति द्वारा 

सब ही मानव-देवों को ॥ 


यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो श्रष्टणा दिवसन्वाततान । 
स यज्ञ धुक्ष्व महिःसे प्रजायां रायस्पोषं विश्वमायुरज्ञीय स्वाहा ॥ (य ८/६२) 
यज्ञस्य दोहः वि-ततः पुरु-त्रा सः भ्रष्टधा दिवम्‌ 'अननु-प्रोततान |. `. ८५ 


पूर्वं मन्त्र से अपनी प्रार्थना को जारी रंखते 
हुए योगसाधक विष्णु से श्रात्मनिवेदन करता है 
- १) (यज्ञस्य) यज्ञ का, यज्ञरूंप विष्णु का (दोहः) 
` ` दोह, दुग्ध (पुरुत्रा) बहुत्र, संत्र, सवतः, संबं श्रोर 
(विततं:) फेला हुआ है। हु 02 

जो दुहा जाता है उसे दोह कहते हैं। गौ*क 
दोह दुग्ध है। सागर, बादल, नदी, तालाब, कुप 
का दोह जल है । सूर्य का दोह प्रकाश है ।' चन्द्रमा 
का दोह चांदनी है। विष्णु का दोह आनन्द है। 
विष्णु आनन्दस्वरूप है, आनन्दघन हैँ । उसका 
आनन्द सब ओर सबमें समाया हुआ है । 
२) मुझमें (सः) वह [दोह] आ्रानन्दमय विष्णु का 


सः यज्ञ धुक्ष्व महि मे प्र-जायाम्‌ रायः पोषम्‌ विइवम्‌ थ्रायुः अ्रशीय- स्वाहा ॥ - 


आनन्द (अष्टधा) आठ प्रकार से (दिवं भ्रनु-आततानं) 
दो को'अनुक्रम से विस्तारा-्यापा हुंग्रा है । , 
मानव शरीर में मस्तिष्क द्यौ है, हृदय अन्त 
रिक्षं है और नाभि से नीचे का भाग भूमि है। दयौ 
अथवा मस्तिष्क में दोह आठ प्रकार से व्यापा जाता . 
है-विचार, चिन्तन, स्मरणा, ज्ञान, विवेक धारणा, 
ध्यान और समाधि। : . `: इ जक: 
“आनन्दघनं विष्णु का आनन्द-दोह मेरे दो 
में आठों प्रकार से प्रनुक्रमेणः व्यापा हुंआ है।' 
आनन्दमयं विचार, आनन्दमय चिन्तन, आनन्दमय , 
स्मरणा, श्वानन्दमय ज्ञान, आनन्दमय विवेक, 
आनन्दमयी धारणा, आनन्दमय ध्यान, आनन्दमय 
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समाधि । वैष्णव बिचार, वैष्णब चिन्तन, बैष्णब 
स्मरणा, वेष्णध क्षान, वैष्णव विवेक, वैष्णवी धारणा, 
बेष्णव ध्यान, बैष्णव समाधि--यह अष्टानन्द 
क्रमशः मेरे यौ में व्यापा हुआ है”। 

३) (यज्ञ) विष्णो ! (सः) वह तू (मे प्रजायाभ्‌) 
मेरी प्रजा में, मेरे मानव-परिवार में (रायः) 
आत्मेस्वर्यं का, आनन्ददोह का (महि पोषम्‌) महु 
पोष, महा पुष्ट-दोह (धुक्ष्व) दुह्‌, प्रवाहित रख। ` 
४) और मुझे आशीर्वाद दे कि तेरै निज श्रानन्द- 
दोह का में (स्काहा) स्वाहुतिपुबंक (विश्व आयुः) 
समस्त आयु, यांवज्जीबन (अशीय) सेवन करू । 
अपने मानव-परिवार के लिये आनन्द-दोह की आहु- 
विया देता हुआ मैं तेरे आनन्ददोह का सेवन करू । 


खु १. ८ 


) POPODOTEVO CTT a री री जिल 
erence १ 


यज्ञ का दोह है 

पुरुत्रा फैला हुआ । 

वह हैं अष्टधा । 

द्यो में क्र्सशः बापा हुआ । 
यज्ञ ! वह तु इह 
आत्मेव का महा पोष 
मेरी प्रजा में। 

सेबन करू में 


समस्त आयु 
स्वाहुति पूर्वक ॥ 


सूक्ति--मञज्ञेस्य दोहे विततः पुरुत्र ॥ 
यज्ञ. काँ दोह है फेल हुआ सर्वत्र । 


भ्रा पवस्व हिरण्यवदइवचत्सोम वोरंचतु । 
वाजं गोमन्तम! भर स्वाहा ॥ 


[र ९. ६३. १८] 


(य ८/६३) 


्रो-पवस्व हिरण्य-वत्‌ भ्रशव-क्त्‌ सोम वोर-बत्‌ । 
वाजम्‌ गो-मन्तम्‌ श्रा-भर स्वाहा ॥ 


अधने आत्मनिकेदन का उपसंहार करता हुघा 
बोगसाधक विष्णु के दोह को सम्बोधन करता है-- 
(सोम) !. (हिरण्य-वतु) स्वणां के समान, स्वर्णादि 
घो के समान सम्पन्न बनानेवाला, (अर्व-बत) 
अर्व के तुल्य, अश्‍व के समान जीवन-यात्रा पुरी 
कराभेवाला, (वीर-वंत) वीर फे समान विजय- 
' सम्पादक, (गो-मन्तम्‌) रश्मियों से युक्त (वाजम्‌) 
ऐ३वर्यं (आ-पवस्व) क्षरण कर, (आ-धर) आप्ला- 
वित स्ख। 

सोम शब्द का प्रयोग यहां पूर्ग मन्त्र में ब्रत 
दोह [आनन्द-रस] के लिये हुआ है कितना हृदय- 
ग्राही गइन दोह-सम्बोधच है यह--'आनन्दघन 
विष्णु के आनन्दसोम ! आानन्ददोह ! मेरे लिये 
और मेरे असों के लिए ठू रश्मियों सै युक्त वह 
बाज, अध्यात्म किरणों से युक्त वह सम्पदा सतत 


प्रवाहित भौर आप्लावित रक्ष, जो हिरण्यवत्‌ हमें 
सम्पन्न श्रोर आाग्बर्चाली रेखे, अ्श्‍ववत हमारी 
संजिश्च तथ कराये श्रौर वीर के सस्रान जोक परलोके 
मैं हमारी विजय सम्पादन कराये। दोह! हँ ही 
हमारा हिरण्य है, तू ही हमारा श्रश्व विग] है, तू 
ही हमारा विजयकर वीर [वीयं] है । 
सोम ! आनन्ददोह ! तेरा सेवन हम (स्वाहा) 

स्वाहुतिपूर्गक करें । तेरे सेवन सें हम स्वयं श्रामन्दितँ 
हों और संसार को श्रानन्दित करें । 

सोम ! 

हिरण्यवत अइ्दचतु वीरवत्‌ 

रख सुप्रवाहित आप्लाचित 

ग्रेमन्त.वाज सतत सन्तत निरन्तर । 

सेवन करें हम उसका 


स्वाहुँतिपुर्वक ॥ 
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